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32 


दो शब्द 


, भगवान्‌ अशुतोष शंकर की परम्‌ अनुकम्पा से गन्धर्वराज श्री पुष्पदन्ताचार्य 
विरचित श्री शिवमहिम्न स्तोत्र का प्रथम संस्करण शिव भक्तों की माँग पर 


हाथों हाथ समाप्त हो जाने पर अब द्वितीय संस्करण का प्रकाशन तीर्थराज 
प्रयाग पूर्ण कुम्भ के अवसर पर होने पर हमें बहुत हर्ष हो रहा है. 


आशुतोष भगवान शिव का परमभक्त-पुष्पदन्त | अपने आराध्य की सर्वोत्तम 
पुष्पो से अर्चना की ही सदा लालसा रहती उसके अन्तस्‌ में | अकस्मात्‌ एक 


` दिन उसकी नज़र पड़ी एक राजोद्यान पर । विस्मित हुआ, उन पुष्पों को 
' देखकर । रोक न सका अपने आपको | सर्वोत्तम उन पुष्पों को उसने चयन 
` कर ही लिया । अब यह उसकी दैनिक प्रक्रिया ही बन गई । माली परेशान, 


। राजा चिन्तित । गुप्तचर विभाग भी कुछ न कर सका, अन्तर्धान शक्ति जो 


PP 334... ०... >. 


` थी गन्धर्वराज के पास । अन्तत: राजा को युक्ति सूझी, उद्यान के परिसर में 
शिव निर्माल्य फैला दिया गया । अन्जान पुष्पदन्त उसके उपर से निकल 


गये । तत्काल उनकी अन्तर्धान शक्ति लुप्त । व्यथित गन्धर्वराज कारण 


' जानते ही विह्वल हो उठे और उनके कंठ से भक्तिमयी ज्ञानपूर्ण आराधना 
। की अजस्र श्लोक स्रोतस्विनी फूट निकली और गन्धर्वराज पुष्पदन्त अपनी 
| शक्ति से सम्पन्न तत्काल अन्तर्दित हो गये | आज भी वही धारा भक्तों के 


~~ 


कल्याण के लिये शिव महिम्न स्तोत्र के नाम से विख्यात है । 


स्वामी नबेन्दुपुरी 


उल्हासनगर 


श्री शिव आरती 
मन्त्रपुष्पा ज्ञलि 

यति पूजा मन्त्र 
आचायंपुथ्पाझञलि 
श्री-ओंका रानन्दाष्टकस्‌ 
श्रीशिवमहिम्नःस्तोत्रस्‌ 
श्रीशिवताण्डवस्तोत्रम्‌ 
श्रीझिवमानसपूजास्तोत्रम्‌ 
श्रीविल्वाष्टकस्‌ 
श्रीसरस्वतीस्तोत्रम्‌ 
पञ्चदशोऽध्यायः 
ईशावास्योपनिषद्‌ 
देव्यपराघक्षमापनस्तोत्रस्‌ 
श्रीगणेशपञ्चवरत्नम्‌ 


सुची 


शी शिव आरती 


` नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्नमृतंये सह्रपादाक्षिविरोरूघाहवे । 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय श्ञाइवते सहत्रकोटीयुगघारिणे नमः ॥ 


३ जय गड़ाघर हर शिव जय गिरिजाधीश 
शिव जय गौरीनाथ त्वं मां पालय नित्यं 
त्वं सां पालय शंभो कुपया जगदीश ॥ 
3% हर हर हर महादेव । 
केलासे गिरिशिखरे कल्पदुसनिपिने शिव फल्प० 
गुञ्जति मघुकरपुञ्जे मञ्जति संघुकरपुञ्जे कुझ्जवने गहने । 
कोकिळ कूजति खेलति हंसावछि ललिता शिव हंसा० 
स्यति कलाकलाप रचयति कलाकलापं नुत्यति मुदसहिता ॥ 
ॐ हर हर हर महादेव ॥१॥ 
तस्मिल्ललितसुदेशे झाळार्साण रचिता शिक्षशाला० 
तन्मध्ये हरनिछटे तन्मध्ये शिवनिकटे गोरी सुदसहिता। 
क्रीडां रचयति भूषां रञ्जित निजमोशं शिव रञ्जित० 
इन्द्राषिकसुरसेवित ब्रह्मादिकसुरसेवित प्रणम॒त्ति ते शीर्षम्‌ ॥ 
3» हर हर हर महादेव ॥२॥ 
विबुधवधुबहु नृत्यति हृदे सुदसहिता शिव हृदये० 
किलर गायन फुरुते किन्नर गायन फुरते स्रप्तस्वर सहिता ! 
घितकत थेथे धिनकत मृदङ्ग बादयते शिव सृदज्कः० 
कवण क्वण ललितः वेणु क्वण क्वण ललिता वेणु मघुरं नादयते ॥ 
३ हर हर र महादेव ॥२॥ 


(ख) 


रुण रुण चरणे रचबति न्‌ पुरसुज्ज्वजितं शिव नपुए० 
चक्रावते भ्रमयति चक्लावर्ते णयति एुरुते तांधिकतान्‌ । 
तां तां छुप चुप तालं मादयते शिव तालंर 
जद्भुष्ठाइगुलिनाद गङगुष्ठाङ्गृछिनाद छास्यकलां कुरते ॥ 
३५ हर हर हर महादेव ॥४॥ 
फपरद्यतिगोरं पञ्चाननस हितं शिषपश्त्रा० 
न्रिनयनञ्ञशिधरमौलिः त्रिनयनशशिधरसौलिः विषघरप्ञंठयुतस्‌ । 
सुन्दरजटाकलापं पाघएयुतभारुं धिथ पावकशशिभालं 
डमसरुत्रिशुलपिनाक॑ डलरुत्रिशुलपिनाकं फरधृतनकपालस्‌ ॥ 
३+ हर हर हर महादेव ॥५॥ 
शंखनिनाद कृत्वा झल्छएि नादयते शिव झल्झरि० 
नीराजयते ब्रह्मा मीराजयते निष्ण्वंदत्रचां पठते। 
इति मृदुचरणसरोजं हृदिकमले धुत्वा शिक्ष हृदि० 
अवछोकयत्ति महेशं शिवलोकयति सुरेशं ईशं ह्यभिनत्वा ॥ 
३+ हर हर हर महादेव ॥६॥ 


रुण्डः रचयति माणां पन्नगमुपवीतं शिघ पञ्च० 
बासविभागे गिरिजा वामविभागे गोरी रूपं अह्तिललितम्‌ । 
सुन्दर सकछशरीरे कृतभस्माभरणं शिव कुत० 
इति वृषभध्वजरूपं हर शिवशंकररूप लापत्रयहरणस््‌ ॥ 
३+ हर हर हर महादेव ॥७॥ 
ध्यानं आरतो समये हृदये इतिक्ृत्वा शिक्ष हुदये० 
रासं न्रिजटानाथं शंभु जिजडानाथं ईशं ह्याभिनत्वा । 
संगोतमेवं प्रतिदिभपठनं यः कुरते शि पडनं० 
शिवसायुज्यं गच्छति हुरसाथुज्यं गच्छति भक्त्या यः श्युणुते ॥ 
३ हर हर हर महादेव ॥८॥ 


(ग) 


ॐ जय गड्भाधर हर शिव जय गिरिजाधोदा 
शिव जय गौरीनाथ त्वं मां पालय नित्यं 
त्थं सां पालय शस्भो कुपया जगदीश ॥ 


४% हर हर हर महादेव । 


ॐ शान्ताकारं भुजगवायनं पद्मनाभं सुरेश 

विइवाधारं यगनसदुशं मेघवर्णं शुभाजूम्‌ । 

रूक्ष्मीकान्तं कललनयनं योगिभि्ध्यानगम्यं 

चन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वेलोकेकनाथम्‌ ॥ 

अर्थ--शान्त रूप, शेषनाग पर सोने वाले, नाभि में कमल वाले, 

सारे देवताओं के अधिपति, समस्त लोकों के आधार, आकाश के समान 
व्यापक, बादल के रंग वाले, सुन्दर अवयवों वाले, लक्ष्मी के पति, कमल 
के समान नेत्र वाले, योगियों के ध्येय, संसार रूपी दुःख को दूर करने 
चाळे, सारे लोकों के नाथ भगवान्‌ विष्णु को में नमस्कार करता ह) 


बन्दै देवमुमापति सुरगुरं चन्दे जगत्कारणं 
बन्दे पन्नगभूषणं सृगधरं वन्दे पशूनां पतिस्‌ । 
वनदे सूर्य्ञशाङ्कवह्मितयतं वन्दे मुकुन्दप्रियं 
बन्दे भक्तजनाभ्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ ॥ 
पार्वती के प्राणवल्लभ, देवताओं के आदि गुर, संसार को उत्पन्न 


करने वाले, सपं रूपी गहनो वाळे, हाथ में मृग को रखने वाळे, जीव रूपी 
पशुओं के अधीश्वर, सूर्य चन्द्र बोर अग्नि को तीन नेत्र में धारण करने 


(घ) 


वाळे, भगवान्‌ विष्णु को प्रिय, भक्तजनों के आश्रय और उनकी सफल 
कामनाओं को पूर्ण करने वाले मङ्गलमय भगवान शंकर को अत्यन्त 
नमस्कार करता हूं । 

शान्तं पद्यासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं 

शूल वस्त्रं च खङ्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गे बहुन्तम्‌ । 

नागां पाशं च घण्टां डमरुकसहितं सांकुशं घासभागे 

नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि ।। 

मन को पुर्ण स्थिर किये हुए, पद्मासन में बेठे हुए, चन्द्रमा को मुकुट 
बनाये हुए, ईशान, अघोर, तत्पुरुष, वामदेव और सद्योजात रूपी पाँच 
मुखवाले, तीन आंखों वाले, दाहिने हाथों में शूळ, बज्न, तलवार, फरसा 
ओर अभय मुद्रा एवं बायें हाथों में सपं, पाश, घण्टा, डमरु और अ ङ्कुश 
धारण करने वाले, अनेक अलंकारों से सुशोभित, स्फटिकमणि के समान 
वर्ण वाले पावंतीपति भगवान्‌ शंकर की में नमस्कार करता हूँ । 

कप्रगौर करुणावतार संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 

सदा वसन्त हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि ॥ 


कर्पूर के रंग वाळे, करुणा के अवतार, संसार के सारतत्त्व, सर्पराज 
को गले का हार बनाने वाले, पार्वती के साथ हमेशा हृदयकमल में रहने 


वाले भगवानु शंकर को नमस्कार करता हूँ । 
असितगिरिससं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवर-शाखा-लेखनीं पत्रमुर्वो । 


लिखति यदि गृहोत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तब ग॒णानामीश पार न याति॥ 
( इसका अर्थ महिम्नःरतोत्र के ३२वें इलोक के नीचे देखें ) 


| (ङ) 
| त्वलेव साता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
| त्वसेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेन सर्व मस देव देव ॥ 
। हे परमेदवर! आप हो हमारे माता, पिता, मित्र, विद्या, घन हैं-- 
| थोडे में आप ही हमारे सब कुछ हैं । 
करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा 
श्रचणसयनजं या सानसं वाऽपराधस्‌ । . 
विदित्तविदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व 
| जय जय करुणाब्धे ! भीमहादेव ! शम्भो ! 
| हे महादेव ! हाथ, पेर, वाणी, शरीर, कर्म, कान, नेत्र आदि 


| ज्ञानेन्द्रियों या मन से जानकर या अनजान में किये हुए सभी अपराधों 
' को आप क्षमा करें हे करुणा के समुद्र शिवजी ! आपकी जय हो । 


चन्द्रोद्रासितशेखरे स्मरहरे गख्राधरे शखुरे 

सर्पेभ षितकण्ठकर्णविषरे नेत्रोत्यवैइवानरे । 

इन्तित्वक्क्तसुन्दराम्बरधरे त्रेलोक्यसारे हरे 

मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलामन्येस्तु कि कमंभिः ॥ 
' हे भक्तगण! चन्द्र से प्रकाशित सिरवाळे, कामदेव के नाश करनेवाले 
| सिर में गंगा को धारण करनेवाले, सर्पो का हार और कुण्डल पहननेवाले 
। अग्निख्पी तीसरी आँखवाले, गजचम का सुन्दर परिधान करनेवाले, 
| तीनों लोकों के सार रूप, पापों को हरनेवाले भगवान शंकर में मोक्ष 
| को प्राप्ति के लिए अपने मन को स्थिर करिये। दूसरे कर्मों से कोई भो 
| लाम नहों है । 
| 


(च) 


३+ तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धोसहि 
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ । 
हम उस परमात्मा को जानें और उनका ध्यान करें ऐसा वे हमें 


प्रेरित करे । 


ie) 


सन्त्रपुष्पाञ्जि 


३% यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पुर्वे साध्यास्सन्ति देवाः ॥ | 
देवसदृश महापुरुषों ने पूजा, दान यज्ञादि के द्वारा परमेश्वर की. 


प्रसन्नता प्राप्त करके उन प्रधान घर्मो के आचरण के द्वारा महान्‌ स्वगं 
पद को प्राप्त किया, जहाँ क्रि पहले की साधना के फलस्वरूप देवगण 


जाते हैं । 

३% राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वेश्रवणाय कुमंहे । | 
छ से कामान्‌ झामकामाय मह्यं कामेश्‍वरो वेश्रवणों ददातु । 
कुबेराय दभवणाय महाराजाय नमः । 


बलपूर्वक अपनी आज्ञा को मनानेवाले राजाधिराज कुबेर को हम 
नमस्कार करते हें । वे कामनाओं को पूर्ण करनेवाले कुबेर मेरी कामनाओं 
को पूर्ण करें। विश्रवा. के पुत्र महाराज कुबेर को नमस्कार है । | 








सस्बाहुभ्या घसति सम्पतन्नेर्धावाभूमो जनयन्‌ देव एक; ॥. 


(छ) 


सारे ही प्राणियों की ज्ञानेद्रियों और कर्मेन्द्रियों वाला परमेश्वर पशु" 
मनुष्यादि को हाथों पैरों से एवं पक्षि पतंगादि को परों से युक्त करता 
है। उनके रहने का स्थान जमीन आकाशादि भी वही एक परमात्मा 
बनाता है! 


लानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोजूवानि च । 
पुता सथा दत्तं गृहाण परमेश्वर ! 


रे द्वारा दिये हुए समयानुकूल उत्पन्न अनेक प्रकार की सुगन्धिवाळे 
पुष्पों को और पुष्पा्ललि को हे महादेव ! आप ग्रहण करिये । 


छ 
यति पूजा मन्त्र 
3% शद्र कर्णेभिः श्तुणुपास देवा भद्र पए्येसाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिररंगैस्तु्टवांसस्तनूभिव्यशेम. देवहित यदायुः ॥ 


` हृषस्ति न इस्रो वृद्धणवा:। स्वस्ति नः पूषा विश्वेदेवाः । 


स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अश्टिनेमिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ७ 


ॐ नसः कंसलनाभाय नमस्ते जलशायिने । 
तमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तु ते॥ 
वासनाद्‌ बासुदेवस्य घासितं भुवनत्रयस्‌। 
सर्भतनिवासोऽसि वासुदेव नसोऽस्तु ते॥ 


3५ थेदान्ते-विज्ञान-सुनिद्चितार्थाः संन्यासयोगाद्चतयः शुद्धसत्त्वाः | 
ते ज्ह्मछोकेषु परान्तकाले परामृतात परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 


(ज) 
आचायंपुष्पाञ्जलि 


5» नमोऽरत्वनन्ताय सहन्नमूतंये सहस्रपादाक्षिशिरोरूबाहदे । 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाइवते सहत्नकोडोयुगधारिणे नमः ॥१॥ | 


षिष्णुब्रहोन्द्रदेवेः रजतगिरितटात्प्राथितो थोऽवतौयं 
शावयाद्युदामफण्ठी रननखरकराघातसञ्चातमूचर्छाम्‌ । 
छन्दोधेने यतीन्द्रः प्रकृतिमगमयत्‌ सुक्तिपीयषवर्षः | 
सोऽयं श्रोशडूरायों भवदवदहनात्पातु लोकानजस्रम्‌ ॥२॥ ` 


जो ( भगवान्‌ सदाशिव ) भगवान्‌ विष्णु प्रजापति ब्रह्मा देवराज 
इन्द्र आदि द्वारा अनुनय पूर्वक आवेदन करने पर केलास पंत से आकर 
( पृथ्वो पर अवतार लेकर ) भाष्य प्रकरणादिरूपी अमृत को बर्षा से 
बोद्ध, जेन, चार्वाक, कापालिक, पाञ्चरात्र आदि नास्तिकों रूपो सिंहो के 
नाखून वाले पञ्चो से बेहोश हुई वेदरूपी गाय को पुनः पूर्ण स्वाभाविक ' 
प्रतिष्ठा को (पुनर्जीवित किया) ले गये ये प्रसिद्ध ( स्वनामधन्य ) 
परमहंस संन्यासियो के मूर्धन्य श्रीशस्भूरभगवत्पादाचार्य समस्त छोकों 
को छोकों में रहनेवाले प्राणियों को जन्म मरणादि रूपी आग की जलन 
से हमेशा बचायें । 


[ जब्र सनातन घमं बोद्ध, जैन, चार्वाकादि नास्तिको के आघात से 
लुप्तप्राय हां गया और देवताओं की पूजा यज्ञादि बन्द हो गये तो उन्होंने 
अपनी रक्षा के लिए भगवानु शकर से कातर होकर प्रार्थना की । दया- 
मय प्रमु ने आचार्यं कुमारिलभट्ट के रूप में अपने पुत्र कातिकेय स्वामी 
को भेजकर वेदों के पूवं काण्ड का उद्धार करवाया और फिर स्वयं 
शंकराचाय रूप से अवतार लेकर “उत्तरकाण्ड का उद्धार किया । 


(श ) 
भुरणं; पोयषभानुर्भवमरुतवनोधामतापाकुल्नां 
प्रौढाज्ञानान्धकारावतविषसपथशास्यतासंशुमाली। । 
कल्पः शाखो यतीनां विगतधनसुतादीषणानां सदा नः 
पायाच्छीपद्मपादादिममुनिसहितः शरीमदाचार्यवयंः ॥३॥ 


जनम मरण रूपी मरूभूमि में आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधि- 
देविकादि तीनों ज्वरो के भीषण ताप से घबराये हुए लोगों के लिए पूर्ण 
चन्द्रमा ( सभो ज्वरो के शान्तिरूपी अमृतवषंक ), बहुत गाढे अज्ञान 
रूपी अन्धकार से ढके हुए भयानक रास्तों में भटकते हुए के लिए सूर्य 
( अज्ञान नाशक ज्ञान स्वरूप), धन-घर-स्त्री आदि समस्त लौकिक 
इच्छाओं को छोड़ने वाले परमहंस परिव्राजकों के लिए कल्पवृक्ष ( की 
तरह उनकी सारी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा 
करने वाले ), श्रीपद्मपादाचार्यं आदि अपने सभी शिष्यों के साथ ब्रह्मविद्या 
रूपी घन वाले आचार्यो में श्रेष्ठ (श्री भाष्यकार) हमारी हमेशा 
रक्षा करें। 


[ सूयं और चन्द्रमा एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहते परन्तु भगवान्‌ 
भाष्यकार में दोनों एक साथ ही हैं क्योंकि ब्रह्मानन्द रूपी अमृत और 
ज्ञानरूपी प्रचण्ड भास्कर दोनों ही एकत्र हैं। उसी प्रकार इच्छा रहितों 
की इच्छापूणं करने वाळे हँ । यह विरोधाभास है। ] 


ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूतिं 
हन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वसस्यादिलव्यस्‌ । 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधोसाक्षिभूत 
सावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि ॥४॥ 


(ञ्ञ) 


अनन्त आनन्द स्वरूप मोक्षरूपी निरतिशय सुख को देने वाले अज्ञात 
और उनके कार्य से अछूत ज्ञानरूपी शरीर वाले, राग-द्वेष, काम-क्रोध 
इत्यादि भावों से रहित आकाश के समान सवंत्र व्यापक जीव ओर 
ईरवर को एकता प्रतिपादित करने वाले, वेदिक वाक्यों के अर्थ रूप किसी 
भो अवयव से रहित भूत, भविष्य ओर वतमान तीनों काल में एक से 
रहनेवाले दोष रहित सारी क्रियाओं से रहित समस्त बुद्धियों के साक्षी 
रूप जन्म रहित सत्त्व, रज ओर तमोगुण से रहित उन सद्गुरु को में 
प्रणाम करता हूँ । 


नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च 
व्यासं शुकं गोडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्दसथास्य शिषणस्‌ । 


शीशङ्कराचायंसथास्य पद्मपादं च हस्तासलूकं च शिष्यं 
तं तोटकं वातिककारमन्यानस्सद्गुरून्सन्ततमानतोऽस्म्ि ॥५॥॥ 


भगवानु नारायण, भगवानु ब्रह्मा ये दोनों देवताओं में अद्वेत ज्ञान के 
प्रवर्तक हँ । महि वशिष्ठ ये ऋषियों में श्रेष्ठ अद्वेतवादी है । योगवसिष्ठ 
महारामायणमें आदि कवि वाल्मीकि ने आपके राम के प्रति किये हुए 
उपदेशों को संग्रह किया है। ब्रह्मि शक्ति ( सत्ययुग के वेदान्ताचायं ) 
ओर उनके पुत्र ब्रह्मषि पराशर (त्रेतायुग के वेदान्ताचायं ) और भगवान्‌ 
छुष्ण-हेपायन वेद-व्यास ( द्वापर युग के वेदान्ताचायं, ब्रह्मसूत्र के प्रणेता 
एवं पुराणों और.महाभारत द्वारा वेदान्त रहस्य को सुगम करने वाले ) 
ष्रमहंस श्रीशुकदेवजी ( अद्वेत के मूतंरुप ) भगवान्‌ गौडपादाचायं 
( कलियुग में वेदान्त के प्रथम आचार्य, माण्डक्योपनिषद पर कारिकाओं 
के फ्ता ) संन्यासी मण्डल के अधीश्वर गोविन्दपादाचार्यजी और इनके 
बाद इनके शिष्य भगवानु सदाशिव के साक्षात्‌ अवतार श्री शङ्कर- 
अगवत्पादाचायं भौर इनके ( प्रधान ) शिष्यगण षद्मपादाचायं ( आपका 


| | 
} 
= 
ती 
| 


(ट) 


नाम “आचार्य सनन्दन वन” है, ब्रह्मसूत्रभाष्य पर “पञ्चपादिका” नामक 
टोका के बनानेवाछे होने से आपको पञ्चपादिकाचार्य भी कहते हें आप 
भगवान्‌ विष्णु के अवतार हैं।) हस्तामलकाचार्य ( आपका नाम 
“आचार्य पृथ्वीधर तीर्थ” है। आपका ' 'हस्तामलकस्तोत्र” वेदान्त की 
अति प्रौढ रचना है) तोटकाचार्य (आपका नाम | आचार्य आनन्द" 
| गिरि” है। गुरुसेवा से ही आपको समस्त विद्या की प्रापि हुई थी । 
'तोटकछन्द में ही “श्रुतिसारसमुद्धरण” आदि ग्रन्थों को बनाने के कारण 
आपको तोटकाचार्य कहते हैं। आप देवगुरु बृहस्पति के अवतार हैं ) 
। मौर उस स्वनामधन्य सुरेश्वराचारयं ( आपका नाम “आचार्यं विश्वरूप 
भारतो” है भगवान्‌ ब्रह्मा कें अवतार होने से आप 'सुरेश्वर नाम से हो 
| प्रसिद्ध हैं । बुहदारण्यकभाष्य और तेत्तरोयमाष्य आदि पर ' 'वातिक' 
लिखने के कारण आपको वातिककार भी कहते हैं) ओर अन्य सभी 
वेदान्त सम्प्रदायाचायं, हमारे गुरु लोगों को नित्य निरन्तर मन से, वाणी 
से और शरीर से नमस्कार करता हूँ । 


बिषय दर्पणदुइयसाननगरीतुल्यं निजञान्तगं तं 
पइ्यन्ञास्मनि मायया बहिरिबोद्भूतं यथा निद्रया । 
य: साक्षात्कुरते प्रबोषसमये स्वात्मानसेवाहय 
तस्ते थीगुरुसूर्तये न्न इदं श्लीदक्षिणामू्तये ॥६॥ 


जो ( परमात्मा) निद्रा दोष की तरह माया की अघटित घटना 
' शवित के द्वारा आत्मा में अपने अन्दर ही होने वाले संसार को अपने से 
' बाहर उत्पन्न हुए की तरह शीशे में दिखने वाले शहर के समान देखता 
| हुमा जागने पर ( ज्ञान हो जाने पर ) अखण्ड और भेद रहित ही अपने 
' आपका प्रत्यक्षानुभव करता है उन वेदान्त और संत्यासियों के प्रथम 
| आचायं. गुरु रूपधारी श्रीदक्षिणमूति भगवान्‌ को यह हमारा किया हुआ 
' नमस्कार स्वीकार हो । 


(65 ) 
[ सृष्टि के आदि में सनत्कुमारो ने निवृत्तिमागे का आश्रय लिया । 
वे जब भगवान्‌ सदाशिव को गुरु बनाने के लिए गये तो भगवान्‌ ने 
दक्षिणामूति रूप लेकर उन्हें चिन्मुद्रा से. उपदेश दिया। अतः वे ही 
निवृत्ति मार्ग के प्रवतंक परमहंस परिव्राजकाचायं हैं। ] 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येत चराचरस्‌ । 
तत्पदं दशितं येन तस्मे श्रीगुरवे नस: ॥७॥ 


जिससे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को और उसके अन्दर के समस्त जड़ चेतन 

को व्याप्त किया है उस परम पद ( ब्रह्म ) को जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष दिखला 

दिया उन श्री गुरुदेव को ( मेरा सर्व भाव से नमस्कार है । | 
गुरुब्रह्मा गरुविष्णुर्गरुदेवो सहेशवरः । 

गुरः साक्षात्परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥८॥ 

गुरु ब्रह्मा ( शिष्य को उपदेश द्वारा आत्मसाक्षात्कार उत्पन्न कराने 

वाले) हैं गुरु विष्णु (उत्पन्न हुए साक्षात्कार की वादी प्रतिब्रादियों से रक्षा 

करने चाले ) हैं। गुरु स्वयं प्रकाश रूप महेश्वर ( ज्ञानरूपी प्रकाश से 

अज्ञान को जड से नष्ट करने वाळे ) हैं। गुरु प्रत्यक्ष दिखने वाले निविशेष | 
परमात्मा हैं ऐसे उन सर्वोत्कृष्ट श्रो गुरुदेव को नमस्कार है। 
श्र तिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयस । 

नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्‌ ॥९॥ 


चेद स्मृति पुराणादि शास्त्रों के आभ्य करुणासागर समस्त प्राणीवर्ग | 


| 


का कल्याण करनेवाले आचार्य श्रीशङ्कर भगवत्पाद को में नमस्कार 
करता हूं । | 


मना ODN A 


(ड) 
शंकरं शंकराचायं फेशबं बादरायणम्‌ । 
सुत्नभाष्यकृतो वन्दे अगवन्तो पुनः पुनः ॥१०॥ 


रह्मसूत्र और उसके भाष्य को बनाने वाले समस्त ज्ञान घम ऐश्वयं 
' वेराग्यादि वाले भगवान्‌ विष्णु के अवतार वेदव्यास को (और ) भगवान्‌ 
| शङ्कुर के अवतार आचार्य शङ्कर भगवान्‌ को बारम्बार में नमस्कार 
। करता हूं । 
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूतिभेदविभागिने । 
व्योमबद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॥११॥ 


। जिस तत्त्व का उपदेश दिया जाता है, उपदेश देने वाला, उपदेश लेने 
' वाला, इन ( तीनों के) अलगभाब को मिटाने वाले आकाश के समान 

व्याप्त शरीखाले श्री दक्षिणामूति शरीरघारो भगवान्‌ सदाशिव को 
। नमस्कार है । 





| 


| 


| 

नाना सुगन्घपुष्पाणि ययाकाछोडूवामि च। 
है पुष्पाळ्जाळ सया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 
“| | 


es व 


र ” 
क क र 
ss 


श्री-ओंकारानन्दाष्टकम्‌ 


है 
ऑकारपञ्ञरशुकम्‌ भोंकारतरुकोकिलस्‌ । र 
ओकारमधुपं बन्दे ओंकारानन्दसद्गुरुस्‌ ॥१॥ 
झंकार रूपी पिंजरे में ( ध्यान गम्य ) शोभायमान शुक स्वरूप, | 
ओंकार रूपी वृक्ष पर कूजन करने वाले कोकिल स्वरूप एवं ओंकार 


रूपी मधु को पीने वाले अमर स्वरूप ओकाराचन्द सद्गुरु को हम 
यन्दना करते हैं। । ३ 


ध् 
अन्तनिशानिश्ञानाथं.ब्रह्मतत्वदिवाकरस्‌ । 
वन्दालहे महीयांस - सोंकारानन्दसद्गुरुम्‌ ॥२॥ 


जो अन्दर ( हृदय में ) छायी हुई रात्रि में प्रकाशकारी चन्द्रमा एवं | 
ब्रह्मतत्व के प्रकाशन में सूय हैं, उन महामहिम सद्गुरु ओंकारानन्द 
महाराज की हम वन्दना करते हैं । | 


स्तुमः पद्मासनासीन भवारण्यसमुत्यितम्‌ । 
मोक्षषास गतिशील - मोकारानन्द सद्गुरुम्‌ ॥३॥ `| 
संसार रूपी जंगल सें जो जागृत हो पद्मासन लगाए बेठे हैं और 


मोक्ष-घाम की ओर निरन्तर गतिशील हैं, उन ओंकारानन्द महाराज की 
हम स्तुति करते हैं। 


१ 


(ण) 


दाब्दब्रह्मफनिलयं परन्नह्मसदाल्यम्‌ । 
नमामोऽनालयं धोर - सोंकारानन्द सद्गुरुस्‌ ॥४॥ 


शब्दब्रह्म ( वेदवाणी ) जिनका घर है, परब्रह्म जिनका विभाम-स्थल 
है, किन्तु स्वतः जो गृह-विहीन हैं, ऐसे धीर पुरुष ओंकारानन्द सद्गुरु को 
हम प्रणाम करते हैं। 
जगन्सषेति यो ब्रते जगद्ब्रहोति च स्वयस्‌ । 


ख्प, स्तुबीमहि महान्तं तमोकारानन्दसद्गुरुम्‌ ॥१॥ 
कार 
हम एक ओर जो जगत्‌ को मिथ्या कहते हैं दूसरी ओर जगत्‌ को ही 


ब्रह्म मानते हैं, उन महापुरुष ओंकारानन्द सदगुर की हम स्तुति 
करते हैं । 
तस्वंपदार्थों संशुद्धों संशोध्य परमं पदस्‌ । 
_योज्दशेयन्द्धजामस्त - झोंकारातन्द सद्गरुम्‌ ॥६॥ 


एवं. 
नन्द, तत्‌+ ल्व॑ं---अर्थात्‌ वही तुम हो, इस प्रकार का शोधन कर जिन्होंने 


परम पद का दर्शन कराया, उन ऑंकाराचन्द जी सद्गुरु का हम भजन 


नमो ब्रह्मप्रणेतार - मोंकारातन्दसद्गुर्म्‌ ॥७॥ 


और 
[को जो सवं कमं संन्यासी होते हुए यज्ञादि कमं में प्रवृत्त रहे । ब्रह्म तक 
पहुंचाने वाळे उन ओंकारानन्द सद्गुरु का हम अभिवादन करते हैं। 





(त) 
सञ्जं बिहाप्य सत्सङ्गं नयन्तं विनयान्बितान्‌ । | 
असङ्ग प्रणमासस्त - सोकारातत्दसद्गुरुस्‌ ॥८॥ 
विनयशील शिष्यो को कुसंङ्ग से हटाकर जो उन्हें सत्संग में | 


लगाते रहे ओर स्वयं असंङ रहे, उन ओंकारानन्द सद्गुरु को हमारा 
प्रणाम है। 


| ६ 


इदं पवित्रमोंकारा - नन्दपुर्यष्टकै शुभम्‌ । | 
पठन्‌ ध्यायन्नरों भक्त्या ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥९॥ |` 


श्री ओंकारानन्द पुरी जी महाराज का यह अष्टक्रस्तोत्र जो मनुष्य | 
पढ़ता ओर भक्तिपूवंक मनन करता है बह ब्रह्म-साक्षात्कार को प्राप्त 


होता है । 


श्रौशिवमहिस्नःस्तोत्रम्‌ 


| # गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्यजस्बफलचारुभक्षणम्‌ । 
| उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि बिघ्नेदबरपादपद्धूजम्‌ ॥ 
। कैथ ओर जामुन के सुन्दर फलों को खाने वाले, हाथो के मुख वाले 
। भूतगणों से पूजित पार्वती के पुत्र ( गणेशजी ) को में नमस्कार करता 
| हुँ। संसार रूपी शोक को नष्ट करने वाले गणेशजी के चरण कमलो को 
| में नमस्कार करता है। 
महिस्नः पारं ते परसविदुषो यद्यसदृशी 
स्तुतिब्रेह्मादोनारमापि तदबसच्नास्त्वयि गिर: । 
अथावाच्यः सर्व: श्वसतिपरिणामावधि गुणन्‌ 
समाप्येष स्तोत्रे हर ! निरफ्वाद: परिकरः ॥१॥ 
. हे पापों को हरने वाले ! आपको महिमा की अन्तिम सीमा को नहीं 
| जाननेवाले का स्तवन अगर जैसा होना चाहिए वेसा नहीं है तो ब्रह्मा, 
। विष्णु इन्द्रादिक का भी स्तवन आंपके अयोग्य ही है। ( क्योंकि वे भी 
आपको पणं रूप से नहीं जानते ) यदि ( ऐसा कहो कि ) सभी लोग 
अपनी बुद्धि की पहुँच तक स्तवन करने पर दोष देने योग्य नहीं हैं 
: (तब तो) मेरा भी स्तवन करने का यह प्रयत्न दोष रहित हो है ॥१॥ 
अतोतः पन्थानं तव च महिमा वाड्मनसयो- 
रतद्व्यावृत््या य॑ चकितमभिधत्ते शुतिरपि । 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे त्वर्वाचीने पत्ति न मतः कस्य न वचः ॥२॥ 


[२] 


आपकी बड़ाई वाणो ओर मन की पहुँच से दुर है ही ( क्योंकि) 
जिसका ( वर्णन ) वेद भी डरकर निषेध मुख से करता है वह किसकी ॥ 
स्तुति का विषय हो सकता है ( क्‍योंकि ) ( उसके सगुण रूप में कोन से ङ 
गुण नहीं हुँ ) ( मर्थात्‌-अनन्त गुण हैं ) ( उसका निर्गृण रूप ) किसी का, | 
किस वाणी या मनका विषय हो सकता है (फिर भी ) भक्तोंपर छुपा | 
करके धारण करने वाले पश्चमुखादि रूपों में तो किस प्राणी का मन नहीं | 
लगता है ( ओर ) वाणी नहीं ( प्रवेश करती । ) ? ॥२॥ k 


सघुस्फोता वाचः परमममृतं निर्मितथत- | 
स्तव ब्रह्मन्‌ ! किं वागपि सुरगुरोविंस्मयपदम्‌ । | 
सम त्वेतो वाणीं गुणकथनपुण्येन भवत: | 
पुनामोत्यर्थेऽस्मिन्‌ पुरमथन ! बुद्धिव्यंबसिता ॥३॥ | 
हे व्यापक स्वरूप अत्यन्त मीठे शब्दों में सनी हुई सर्वोत्तम ( ओर) | 
मोक्ष द्वार देनेवाली, वेदवाणी की रचना करने वाले आपको क्या ब्रह्मा ` 
जी की वाणी भो आश्चयं करा सकती है? ( अर्थात्‌ नहीं करा सकती, ) | 
तथापि हे त्रिपुरासुर को मारने बाले आपके गुणों का वर्णन करने के पुष्य | 
से इस ( अपनी ) वाणी को पवित्र करता हैँ इसलिए इस स्तुतिरूप कार्य |. 
में मेरो बृद्धि लगी है ॥३॥ ष्‌ 
तवैवं य्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयक्ृत्‌ ` | 
तरयीबस्तुव्यस्तं तिसूषु गणभिन्तासु तनुषु । 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद ! रमणोयामरमणों 
विहन्तुं व्याक्रोशीं विदघल इहेके जडधियः ॥४॥ 
१. वेद भी गळतो न हो जाये इस भय से सगुणरूप का वर्ण तो “सबं _ 


र शी कुछ ब्रह्म है--इस प्रकार मौर निगु'णरूप का वणंब 
वेति नेति” वह यह सव नहीं है--इस प्रकार कररता है । 


[ ३] 


' हे समस्त अभिलाषाओं को पूर्णं करने वाले ! आकाशादि सभी 
। की सृष्टि स्थिति ओर संहार करने वाला, वेदों द्वारा प्रतिपादित सतत, रच 
| और तमोगुण के भेद से तीन (ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र) मूर्तियों में बंटा 
| हुआ ( प्रकट किया हुआ) जो आपका ऐश्वयं, उसका खण्डन करने के 
लिए इस संसार में मूढ़ बुद्धिवाले ( जड़ पदार्थों पर ही सोचने वाले ) 
| परन्तु) इस ब्रह्माण्ड भर में जिनका कल्याण नहीं है ऐसे कुछ लोग 
' नुकसान पहुँचाने वाली, प्रिय लगने वाळी आक्षेप पूर्ण मिथ्या दोष युक्त 
| बातें किया करते हैं ॥४॥ 
| 
. फिल्लीहः किकायः स॒ खलु किंमुपायस्त्रिभुबन 
किसाधारो घाता सुजति किमुपादान इति च । 
अतक्येश्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः 
कुतर्कोऽयं कांदिचन्‌ मुखरयति मोहाय जगतः ॥५॥ 


आपके किसी भी तकं से जाना नहीं जा सके ऐसे ऐश्वयंके बारेमें वह 
। ( ईश्वर ) जगतुका निर्माण करने वाला, किस पर बैठकर, किस शरीर 
` से, किस प्रयत्न द्वारा कौन से औजारों से, किस चीज से तीनों लोकों 
` को बनाता है, और इसी प्रकार के दूसरे ( जो ठीक दीखें लेकिन विचार 
' करने पर गलत निकलें ऐसे ) कुतर्क संसार को भ्रम में डालने के लिए 

जिनकी बुद्धि मारी गयी है, ऐसे विचार कुछ लोगों को बकवादी बनाते 
' हे। लेकिन यह ( कुतकं ) अवकाश रहित ओर असिद्ध है ॥५॥ 


ब्र की 


१. भगवान्‌ पर दोष लगानेवाळों का कहीं भी उद्धार नहीं हो सकता । 
| २. साधारण फर्ताओं द्वारा ईश्वर विषयक अनुमान किया जाता है, परन्तु 
चह ईश्‍वर अभिन्नदिमित्तोपादानकारण है, अतः यह अनुमान से सिद्ध नहीं 
होता है १ 


[ ४] 


अजन्मानो लोकाः किमबयववन्सोऽपि जगता- 
सघिष्ठातारं कि भवविधिरनादृत्य भवति । 


अनोशों वा फकुर्यादभुवनजनने कः परिकरो 


यतो मन्दास्त्वां प्रत्यसरवर ! संशेरत इसे ॥६॥ 


हे देव श्रेष्ठ महादेव ! जो टूट सकें, नष्ट हो सके ऐसे अङ्ग वाले होने पर | 
भी पृथ्वी स्वर्गादि लोक क्या उत्पत्ति रहित हो सकते हैं ? (अर्थात्‌ नही) 
( जब वे लोक उत्पत्ति वाले हैं तो ) पृथिव्यादि लोकों की उत्पत्ति कर्ता | 
छे बिना क्या हो सकती हैं ? यदि ( इस प्रकार संसार का कर्ता अवश्य | 
होने पर ) सर्वमर्थं ईश्वर से भिन्न ( कोई) संसार को उत्पन्न करे, | 
(तो संसार को बनाने के लिए ) कोन सी `सामग्री ( काम में लायेगा ? ) | 
इस प्रकार प्रमाणों से ईएवर के सिद्ध होने के कारण वे मूखे लोग | 
ही हैं जो आपके बारे में सन्देह करते हैं ॥६॥ | 


त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पर्थ्यामति च । 
रुचीनां वेचित्र्याद ऋजुकुटिलनानापथजुषां 
नुणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥७॥ 


१. संसार में जो-जो खण्डित हो सकते है वे सब उत्पत्ति होनेवाले पाये 
जाते हैं। जैसे घड़े या कपड़े के टुकड़े हो सकते हैं तो वे उत्पत्तिवाळे भी होते. 
हैं । सभी लोक इसो प्रकार टुकड़ेवारे हैं अतः उत्पतिवाळे भी है । 

२. ईश्वर को छोड़कर सभी लोग किसी सामग्री से ही चोज बनाते हैं । 
जैसे कुम्हार मिट्टो रूप सामग्री से घडा बनाता है । अतः इस संसार का ईएवर 
से भिन्न यदि बनानेवाछा मानो तो किस सामग्री से उसने बनाया ? वह सामग्री 
कहाँ थी ? इत्यादि पूर्घएलोक में कहो हुई शंकाए उठ खड़ी होंगी इसलिए ' 
ईश्वर को हो संसार का बनानेवाला मानपा होगा । | 


[५] 


वेदिक सनातन घमं, कपिलमुनि प्रणीत सांख्य मार्ग, पातञ्जल मागे 
शेवमागं, वेष्णवमागं इतने अलग अलग रास्तों में से यह मागं सर्वोत्तम 
है या वह मागं हितकारी है ऐसा पसन्दताओं के भिन्न-भिन्न होने से (है) । 
इन सीधे या घुमावदार रास्तों से चलने वाले मनुष्यों को, नदियों के 
लिए समुद्र की तरह, आप ही एकमात्र प्राप्त करने के योग्य हैं ॥७॥ 
महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिनः 
कपालं चेतोयत्तव वरद! तन्त्रोपकरणम्‌ । 
सुरास्तां तार्माद्ध विदधति भवद्भूप्रणिहित 
न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥८॥ 
हे मोक्ष को देने वाले ! आपके घर की सम्पत्ति एक बूढ़ा बेल, 
खाट का एक पाया, एक फरसा, एक गज चमं राख, कुछ काले जहरीले 
साँप ओर एक नरमुण्ड बस ये ( सात ही हैं। ) फिर भी अन्य सारे देवता 
आपके कृपा कटाक्ष से ही हुई उन सम्पत्तियों को ( सुदशेनचक्र, ऐरावत, 
कल्प वुक्षादि ) धारण करते हैं ( अर्थात्‌ भोगते हैं ), क्योंकि विषयसुखों 
की मुगतुष्णा का जल चिदानन्दघन स्वरूप में रहने बालेको “अम में नहीं 
डाल सकता ॥८॥ 
धुवं कश्चित्सवं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं 
परो ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ पुरमथन ! तेविस्मित इव 
स्तुवञ्चिहेमि त्वां न खलु ननु भृष्टा मुखरता ॥५॥ 
2 Si NPIS Tb शिन, 
_ इनमें सनातन वैदिक घर्भ सोधा रास्ता है व दू सरे क्रमशः कुटि मार्ग हैं । 
२. भगवान्‌ शंकर की यही विशेषता है कि बाहर से सम्पत्तिहीन होते हुए 
अग सर्व सम्पत्तियों के दाता हैं, अतः मोगमोक्षार्थी दोनों ही को उनकी उपासना 
कतव्य है। 


६] 


हे स्थूल, सूक्ष्म, कारण देह को नष्ट करके आत्म स्वरूप में स्थित | 
करने वाले ! कोई ( सांख्य, सत्कार्यवादी ) स्थूल सुक्ष्म सारे संसार को | 
उत्पत्ति नाश से रहित कहता है । तो दूसरा ( बौद्धनास्तिकादि असत्काय॑- | 
वादी ) इन जड़ चेतन समेत सारे पदार्था को नाश वाला (क्षणिक) | 
कहता है। ओर इन दोनों से अलग मतवाला ( नेयायिक आरम्भवाद ) | 
इस सारे विश्व में विनाशी ओर अविनाशी पदार्थं बेठे हुए हैं ऐसा कहता | 
है तो उन वादियों की वाचालता छज्जाजनक है। उन वादियों की | 
उक्तियो से अचंभित सा ( होकर भी ) आप की स्तुति करने में अवश्य ही | 
( विवतंवादी वेदिक मतका अनुसरण करने के कारण ) में लज्जित नहीं | 


} 
| 
। | 
पु 


होता हूँ ॥९॥ | 
तवेइवयं यत्नाद्यदृपरि विरिञ्चिहरिरघः | 


परिच्छेत्तु यातावनलमनलस्कन्धबपुषः । 
ततो भक्तिध्द्वाभरगुरुगुणद्भ्या गिरिश ! यत्‌ 
स्वय तस्थे ताभ्या तव किमनुवृत्तिनं फलति ॥१०॥ 


हे हिमालय पर्वत पर समाधिमग्न आपकी (कायिक, वाचिक 


मानसिक ) सेवा कोन सा फल नहीं देती ? ( मोक्ष पर्यन्त सारे फल देती | 
ही है । ) क्योंकि जब तेजोमयलिङ्गाकार शरीर वाळे आपके मूर्तरुप | 
सीमा का पता लगाने के लिए बड़े ही प्रयत्न के साथ ऊपर की तरफ . 


भगवान ब्रह्मा (ओर) नोचे की तरफ भगवान्‌ विष्णु गये ( लेकिन 
दिव्य हजारों वर्षों तक के प्रयत्न के बाद भी ) पार नहीं पाया, तब 
( अन्तमें थक कर ) _ अन्तम थक कर) शरीर से सेवा रूप भक्ति शरीर से सेबा रूप भक्ति ओर मन से सेवा रूप 
प मन से सेवा रूप 


१. एक बार भगवान्‌ ब्रह्मा और भगवान्‌ विष्णु में अपनी-अपनी महत्ता | 
के बारे में विवाद हुआ । विवाद हटाने के लिए भगवान्‌ शंकर उनके सामने | 


स्यू तेजोमय रिङ्गाकार में प्रकट हो गये । 


> So >. 
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श्रद्धा से पूर्णतया युक्त हो कर वाणी से स्तुति करने पर उन दोनों के 
सामने आप अपने आप प्रकट हो गये ॥१०॥ 
अयत्नादापाद्य त्रिभुवनसवेरव्यतिकर 
दशास्यो यढ्बाहुनभुत रणकण्ड्परवशान्‌ । 
शिरःपदञ्मश्रेणोरचितचरणाम्भो रुहबलेः 
| स्थिरायास्त्वद्क्तेरित्रपुरहर ! विस्फूजित मिदम्‌ ॥११॥ 
| हे जीव जगत्‌ और ईश्वर का भेद मिटाने वाळे ! अपने ही मस्तक 
। रूपी कमलों की पंक्ति को आपके चरण कमलों में भेट खूपसे चढ़ा दिया, 
। ऐसी अविचल आपकी भक्ति का (हो) यह प्रताप ( है) कि दशमुख 
। रावण ने त्रिलोक को बिना प्रयतत के ही वेर रहित ( निष्कंटक ) बनाकर 
(भी) युद्ध के लिए खुजराते हुए (अपने बोस) हाथों को धारण 
। किया ॥११॥ 
अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं 
बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः । 
अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताखुष्ठशिरसि 


प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्धुवमुपितो मुह्यति खलः ॥१२॥ 
केलास में आपके रहने पर भी, आपकी सेवा से हो पाये हुए बल से 
बलवान्‌ अपने ( बीस ) हाथों रूपी वनको अत्यन्त बहादुरी के साथ 
आजमाने वाळे उस (रावण) को, आपके अँगूठे का उपरी भाग 
RR Sc 
१. रावण ने अपने नव सिर महादेवजी को कमल को जगह पर चढ़ाये थे । 
| २. रावण की ललकार से ही सब लोगों ने हार मान छी अतः उसकी 
' युद्ध की इच्छा पूर्ण नहीं हुई । भतः उसके हाथ युद्ध के लिए खुजळाते ही 
रहते थे । 


हय ~ ns 3... “तो 
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अनायास ही घोरे से हि जाने के कारण पाताल में भी टिकाव (स्थान) |. 
नहीं मिला था । कृतघ्न पुरुष समृद्ध होने पर उपकारो को अवश्य हो | 
भूल जाता है ॥१२॥ | 
थदृद्धि सुत्राम्णो वरद ! परमोच्चैरपि सती- | 
सधइचक्रे बाणः परिजनविधेयरित्रभुनः । | 

न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणथो- | 

ने कस्या उन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥१३॥ | 
हे समस्त भोगों को बिना भोगे ही अपने भक्तों को देनेवाले | 
त्रिलोकी को दास की तरह अघीन रखने वाले बाणासुर ने सबसे बढ़े 
चढ़े हुए इन्द्र के ऐश्वर्य को भी जो (अपने वेभव से ) नीचा कर दिया | 
बह्‌ आपके चरणों की नमस्कारादि सेवा करने वाले उस बाणासुर में. 
कोई आश्चयं ( की बात ) नहीं है। ( क्योंकि ) आपके चरणों में मस्तक | 
का झुकना ( नमस्क्रार करना) किसको कौनसी उन्नति के लिए नहीं. 
होता है? अर्थात्‌ सबकी ही सम्पूर्ण उन्नति कर देता है॥ १३॥ | 
अकाण्डब्रत्माण्डक्षयचकितदेवासुरकुपा- | 
विधेयस्पासीचस्त्रिनयनविषं संहृतवतः । | 

स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो | 
विकारोऽपि इलाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसतिनः ।, १४॥ ` 

_ है सूर्यचन्द्र ओर अग्निख्पी आंख वाळे ! 'असमय में ही कालकूट 
१. भगवान्‌ के सामने अपने को नीचा करने से ( प्रणाम करने से ) संसार | 

में सबसे ऊंचा हो जाता है यहो आश्चयं है । | 
२. अमृत मन्यन के समय जब काछकूट नाम का प्रलयंकर जहर निकला | 

तो सभी डर गये । अन्त में विष्णु भगवान्‌ के नेतृत्व में सभी ने महादेवजी की | 


शरण ळी । उन्होंने उसे सहज ही पीकर गले में घारण कर लिया । इसो से आप | 
“नोरूकण्ठ' हो गये । | 


[९] 
जहर के प्रभाव से ब्रह्माण्ड के महा प्रलय की सम्भावना से आश्चयं 


। *व्कित देवता और राक्षसों पर दया के वशीभूत होकर उस कालकूट 


जहर को ( आपने ) पी लिया आपके गले में ( उससे ) जो ,काला दाग 
हो गया वह दाग । आपके गले को) सुन्दर नहीं बनाता है ? ऐसा नहीं 


| (अर्थात्‌ बनाता ही है ) । आइचर्य है कि समस्त संसार के भय को नाश 


करने के स्वभाव वाळे का असौन्दय॑ भी प्रशंसनीय हो जाता है ॥१४॥ 
असिद्धार्था नेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः । 
स पइयन्नीश ! त्वामितरसुरसाधारणमभत्‌ 
स्मरः स्मतंव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥ ११९ 
हे ब्रह्माण्ड का शासन करने वाले ! जिस हमेशा जीतने वाले (काम- 
देब के ) बाण देवता, राक्षस, मनुष्य युक्त संसार में कभी किसी पर भी 
अपने कार्य किये बिना वापस लौटते ही नहीं ( ऐसे प्रतापो ) वह कामदेव 
आपको अन्य देवताओं के समान समझने के कारण ( उसका शरोर) 
ककव स्मरण का विषय हो गया (अर्थात्‌ वह स्मह नम मरण का विषय हो गया (अर्थात्‌ वह भस्म हो गया ओर उचित 
१. कामदेव सभी को पीड़ित करने में समर्थ है, अतः उसको बड़ा घमण्ड 
या । जब तारकासुर किसी से भी नहीं मरा तो देवताओं ने सोचा किं महादेवजी 
के पुत्र द्वारा ही इसका वघ हो सकता है । लेकिन भगवान्‌ शङ्कर उस समय 
समाधिस्थ थे, अतः देवताओं ने कामदेव को उन्हें जगाने के लिए भेजा । अपनी 
शारी शक्तियों के साथ उसने महादेवजी पर आक्रमण किया । समाधि में विक्षेप 
हुआ । भगवान्‌ शङ्कर के नेत्र खुल गये । चारों तरफ नजर डालने पर पता रुगा 
कि यह कामदेव को उद्दण्डता थी। कामदेव गर्व में भूछ गया था कि उन 


महादेव को कृपा से ही वह जगद्विजयी बबा था । तीसरा नेत्र खुरा और क्षण 
भर में उस जगद्विजयी को जगह पर फेवर भस्म की ढेरी कामदेव को स्मृति 


में रह गयी । 
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भी है) क्योंकि शरीर इन्द्रिय मन को वश में करने वालों का अपमान |. 


लाभदायक नहीं होता ॥१५॥ 


महो पादाघातादृत्रजात सहसा संशयपदं 
पदं विष्णो ्रस्यिद्भुजपरिघरुग्णग्रहुगग भ्‌ । 


मुहुद्यौदौस्थ्यि यास्यनिभूतजडाताडिततट 
जगद्रक्षाये त्वं नटसि ननु वामैव विभुता ॥१६॥ 


(हे नटराज शङ्कुर ! जब) आप संसार की रक्षा के लिए ( काल- 
नामक राक्षस को मोहित करने के लिए) ताण्डव नृत्य करते हैं 
(तब) पृथिवी, ताल देने के लिए को हुई पेर को चोट से अकस्मातु अपने 
बचने के बारे में शंका को प्राप्त हो जाती है ( अर्थात्‌ में बचँगो या नष्ट 
हो जाऊंगो ) ( तथा ) भगवान्‌ विष्णु का लोक अन्तरिक्ष और सारे ग्रह 
भी अत्यन्त मजबूत और लम्बी शूल सदुश भुजाओं के घुमाने से घबरा 


जाते हैं। आकाश खुळी हुई जटा का भाग एक देश में लग जाने के |. 


है। (अर्थात्‌ रक्षा के काय में भो लोगों को कुछ कष्ट हो हो जाता है । 


राजा के प्रजा को बचाने के लिए युद्ध करने पर भी प्रजा को 
कुछ कष्ट हो हो जाता है । , ॥१६॥ 


वियद्व्यापी तारागणगणितफेनो द्गमरुचिः 


प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते । 
जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतसि--- 
त्यनेनेवोन्नेय धृतमहिस दिव्य तब वपु: ॥१७॥ 


आकाश भर में व्याप्त ताराओ के प्रतिबिम्ब से बुदबुदों की शोभा 
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बढ़ गयी है जिस जल के प्रवाह की ( वह गंगा ) आप के शिर में बिन्दु 
से भी छोटी प्रतीत होती थी । उसी गंगाजल ने संसार को जलसमुद्र से 
घेरकर दीप की शकल का बना दिया इससे हो आपके सर्व देवताओं के 
शासक शरीर ने ( कैसी ) विशाल महिमा को धारण किया है इसका 
पता रूगाया जा सकता है ॥१७॥ 


रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रों धनुरथों 
रथाङ्गे चन्द्राको रथचरणपाणिः शर इति। 
दिघक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणसाडस्बर विषि- 
विधेये; क्रीडन्त्यो न खल्‌ परतन्त्राः प्रभुधियः ॥१८॥ 


पृथ्वी को रथ, ब्रह्माको सारथो, सुमेर पर्वत को धनुष, सूर्यं और 
चन्द्रमा को रथ के पहिये, और चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णु को बाण इस 
प्रकार त्रिपुरासुरख्पी तिनके को जलाने की इच्छा वाले आपकी यह क्या 
अद्भुत आढम्बर पूर्ण तेयारी ठीक ही है ? स्वतन्त्रता से खेलते हुए सर्वेश्वर 
को संकल्परूपी बुद्धि किसी अन्य के उचितानुचित विचार को अपेक्षा 
नहीं रखती ॥१८॥ 


iene] 


१, गंगावतरण के समय शङ्कर भगवान्‌ ने गङ्गा को अपनी जटा में रख 
लिया था और वहाँ वह बिन्दु के समान दीखती थो। उसी गंगा ने अगस्त्य 
छघषि फे पी लेने के कारण खरी हुए समुद्र को फिर से भर दिया ! 

२. यह एक ही प्रमाण आपकी महत्ता के लिए पर्याप्त है । 

३, छोकिक पुरुष अनायास होने वाले कार्य के लिए वडी तैयारी नहीं 
करते । महादेवजी कटाक्ष से भी त्रिपुरासुर को नष्ट करने में समर्थ होने पर भौर 
इतनी बड़ी तैयारी केवळ खेळ के लिए करते हैं। यही उनका ऐश्वर्य है। 
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हरिस्ते साहस्रं कमलबलिसाषाय पदयो- 
यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्‌ नेत्रकमळम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर ! जागति जगतास्‌ ॥१९॥ 
है त्रिपुरासुर नाहक ! भगवान्‌ विष्णु ने आपके चरणों में एक हजार 
कमलो की भेंट चढ़ाने का संकल्प करके उन ( कमलों ) में से 'एक कम 
हो जाने पर जो अपने आँखरूपी कमल को उखाडा, वही भक्ति का 
आधिक्य सुदशंनचक्र रूप में बदल गया, ( और भगवान्‌ विष्णु अब ) 
उसी सुदशंन से तीनों लोकों की रक्षा करने में सावधान रहते हैं ॥१९॥ 
क्रतो सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुसतां 
गच कस प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । 
अतस्त्वां सम्प्रेक्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 
भुतो भड़ां बद्ध्वा 'कृतपरिक्र: कमसु जनः ॥२०॥ 
समाप्त होते ही नष्ट हुआ कमं चेतन तत्त्व की उपासना के बिना 


कहा और कब फल देता है? (फिर भी ) यज्ञ, जप, पूजादि नष्ट हों 
९ ` र भा) यज्ञ, जप, पूजादि नष्ट हाँ 


१. भगवान्‌ विष्णु प्रतिदिन १००० कमलों से शिवजी को पूजा करते हँ. । 


ही महादेव की भक्ति का अचिन्त्य माहात्म्य 
३. “दृढपरिकरः पाठ भेद है । रः 


TI OI I कतो 
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बाने पर यज्ञादि कमं करने वालों को फल देने में आप सावधान हैं, 
इसलिए आपको वेदिक ओर स्मात॑ कर्मों के फल देने में संलग्न जानकर 
अधिकारी लोग वेद में अत्यन्त विश्वास रख कर वेदिक कमं में उद्यम 
प्रारम्भ करते हैं ॥२०॥ 


क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरघीशस्तनुभुता- 
सुषीणामात्त्विज्यं शरणद ! सदस्याः सुरगणाः । 
क्रतुस्रेषस्त्वत्त: क्रतुफलविधानव्यसनिनो 
भुवं कर्तः श्रद्धाविधुरसभिचाराय हि मखाः ॥२१॥ 


हे भूतप्रेतादिको भी शरण देने वाले ! यज्ञ का स्वर्गादि फल देने 
वाले आप से, ( जिस यज्ञ में) यज्ञादि क्रिया में प्रवीण सभी प्राणियों के 
स्वामी ' दक्ष प्रजापति स्वयं यजमान ( थे) त्रिकाल दर्शी भृगु आदि 
महषियों की पुरोहितिता (थी) (भोर ) ब्रह्मा विष्णु आदि देवता दशक 


१, प्रत्येक कार्य समाप्त होते ही नष्ट हो नाता है। परन्तु राजा आदि के 
सेवा रूप कार्य के समाप्त होने के बाद भी राजा उसका भविष्य में फल देता है । 
` इसी प्रकार पूजा जप आदि तो नष्ट हो जाते हैं,. परन्तु भविष्य में उनके 
फल देने वाले चेतन तत्त्व भगवान्‌ सदाशिव मौजूद हैं । इससे जो सांख्यादिक 
ईश्वर को नहीं मांवते उनका पराभव हो गया क्योंकि जो जड चीज है, वह देण 
काल के व्यवधान से, फल देने में असमर्थ है । 

२. “भ्रन्श:? पाठ भेद भी है । 

३, दक्ष प्रजापति का यज्ञ सब विधियों से पूर्ण होने पर भी एक शिव भक्ति 
से रहित होने के कारण नष्ट हुआ तो साधारण मनुष्यों के कार्य यदि भगवद्सक्ति 
से रहित होने पर फल न दें तो क्या जाएचर्य है । शिव भक्ति से ही सारे काय 
पूर्णता को प्राप्त होते हैं । 
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(ये) ऐसे यज्ञ का नाश हुआ, क्योंकि श्रद्धा भक्ति के बिना किये 
यज्ञ, पुजा, जप आदि करने वाले का नाश अवश्य ही करते हैं ॥२१॥ 


प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं देने 
गत रोहिद्भूतां रिरमयिषुमुष्यस्य वपुषा र 
घनुष्पाणर्यात॒ दिवसपि सपनत्राकृतसल्‌ 
त्रसन्तं तेश्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥२९॥ 
हे दुष्टों का दमन करने वाले! लज्जा से हरिणी बनी हुई अपनी 
ही पुत्री से । सन्ध्या से) जबदंस्ती मुग के शरीर द्वारा रमण करने की 
इच्छा से गये हुए, काम से मर्यादा के उल्लंघन करने वाले धमं प्रवतंक से; 
ब्रह्मा को आकाश में चळे जाने पर भी आपके हाथ के धनुष से छूटा | की 


हुआ हरिणो को मारने वाळे व्याध के समान उत्साही बाण पंख समेत का 


तीर के घुसने की पीड़ा से डरते हुए उसको (ब्रह्मा को) आज भी नहीं हो 
छोड़ता है ॥२२॥ क्र 


स्वलाबण्याशंसाघुतघनुषमह्वाय तुणबत्‌ 
पुरः प्लुष्ट दृष्ट्वा पुरमथन ! पुष्पायुधमपि । 
यदि स्त्रैणं देवो यमनिरत ! देहाधंघटना- 
दवति त्वामद्धा बत वरद ! मुरधा युवतयः ॥२३॥ | _ 


हे प्रलय काल में समस्त संसार का नाश करने वाले ! अपने सौन्दर्य 
पर विश्वास रख कर भगवान्‌ शंकर पर घनुष तानने वाले कामदेव को पसे 


ए पार 


ज NN 


अपने सामने ही तिनके की तरह शीघ्र जला हुआ देखकर भी अगर पर 
डि 


१. ब्रह्मा आकाश में जाकर मृगशिरा नक्षत्र बन गया । तो भगवान्‌ शङ्भुर दस 
का अमोध बाथ भी आर्द्रा नक्षत्र बत गया । मृगशिरा के पीछे आवा नक्षत्र 
चलता है । इसी पर यह रूपक है । ऐसा 
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* पावती आपको 'अधंनारीदवर रूप धारण करने के कारण नारी के अधीन 
समझे ( तो ) हे यमादि योग परायण ! पावंती को अति दुलंम वामाङ्ग 
देने वाळे ठीक ही है ( क्यों ) अहो ( नवयुवतियाँ) रमणियां ( स्वभाव 
से ही ) समझहीन अज्ञानी हुआ करती हैं ॥२३॥ 
इमशानेच्वाक्गीशा स्मरहर | पिशाचाः सहचरा- 
हिचताअस्मालेपः स्रगपि नुकरोटी परिकरः । 
असद्गल्यं शीलं तव भवतु नामँवमखिल 
| तथापि स्मतूंणां वरद ! परमं सङ्भुलमसि ॥२४॥ 
| हे कामनाओं के नाशक ! भूत प्रेतो को दोस्ती, स्मशान में आनन्द 
से खेलना मुरदे की राख का शरीर में अङ्गराग, मनुष्यों की खोपडियों 
| को माला, और भी ( गजचर्मादि ) आपको सम्पत्ति, तथा इस प्रकार 
| का आपका सम्पूर्ण रहने का ढंग ( चरित ) अमाङ्गलिक भले ही प्रतीत 
हो फिर भी हे सारी कामनाओं को पूणं करने वाले | ( आपका ) स्मरण 
करने वालों के तो आप निरतिशथ मंगलख्प ( मोक्ष पद ) हैं ॥२४॥ 
सनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधांयात्तमरुतः 
प्रहष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सं गितद्क्ष: । 
यदालोक्याह्लादं हृद इव निमज्यामृतमये 
दघत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌ ॥२५॥ 


|| ९१. “वावंती ने मेरे लिए बड़ा तप किया है भोर दुःख उठाया है इसलिए 
| पैसे विरह दुःख से उबार छू” इस इच्छा से भगवान्‌ शद्धुर ने उनको अपने 
' |भत्यन्त दुर्लभ वामाङ् में धारण कर छिया । यही बर्घनारीश्वर रूप हू । 
२, इस सम्बोधन से भगवान्‌ का सर्वदा जितेन्द्रियस्व बताया गया है। 
वे नारी के अधीन कमी वहीं हो सकते । 
सके इससे “मुळ कामना गान को शिव स्मरण नहीं करना चाहिए” 
ऐसा कहने वालों का पराभव हो गया । 


| 
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शमादि साधन सम्पन्न परमहंस संन्यासी हृदय के दहराकाश 
( बहिविषयों से हटे हुए ) अन्तर्मुख मन को वृत्ति रहितकर के, श्रुति 
स्मृति में बताई हुई रीति से प्राणों का अवरोध करके प्रसन्नता से रोमा. 
श्चित. (और ) आनन्द से जल पूर्ण नेत्रो से युक्त होकर जिस किसी एक 
अनिर्वचनीय तत्त्व सच्चिदानन्द का वेदान्त वाक्यों द्वारा अखण्डाकार र 
बृत्ति से साक्षात्कार करके अमृत से भरे तालाब में मग्न हुए समान| भेद 
अन्दर ही अन्दर बाह्य सुख से ( विलक्षण ) निरतिशय सुख को घारण| भो 
करते हें वह ( निरतिशयसुख ) श्रुतियो में प्रसिद्ध आप ही हें ॥२५॥ 


त्वमकंस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च । 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता विस्नतु गिरं 

न विदस्तत्तत््वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि ॥२६॥ 


आप (हो) सूये (हुँ) आप (ही) चन्द्रमा (हँ) आप (हो| को 
वायु ( हैं ) आप ( ही ) अग्नि ( हैं) आप ( ही ) जल ( हैं) आप (ही)| से 
भाकाश ( हैं ) आप ( ही) घरती (हें) मर आप ही आत्मा हैं, बग दै 
( इतना हो ) ( आप का रूप इस प्रकार है) 'पण्डित लोग आपके 
में संकुचित वाणी प्रकाशित करते है। हम तो इस संसार में, जो 
नहीं हों, उस वस्तु को ( हो ) नहीं जानते हे ॥२६॥ 


१. इस एलोक में जीव के रूप का निरूपण और स्वरूप साक्षात्कार शै से 
साधना को बताया । ज 
२, यहाँ भगवान्‌ को सीमित करने वाको का उपहास करने के लिए 
पण्डित कहा है । इस एलोक में ईश्वर के रूप का निरूपण किया गया हैं । 





[ १७ ] 


घयी तिस्रो वृत्तीरित्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा- 
नकाराद्येवेणेस्त्रिभिरभिदधत्तीर्ण विकृति 
तुरीय॑ ते घाम ध्वनिभिरवरुण्घानमणुभिः 


समस्त व्यस्त त्वां शरणद ! ग॒णात्योमिति पदम्‌ ॥२७॥ 
हे भेयभीतों को भयरहित करनेवाले ! अकार, उकार और मकार 
न| भेद से तीन अक्षरों में बंटा हुआ ओस्‌ (ॐ ) यह शब्द, ( ऋक यजुः 
[| मोर साम यह तीन ) वेद तीन अवस्थाएँ ( जाग्रत, स्वप्न ओर सुषु 
एवं इनके अभिमानी विश्व, तेजस ओर प्राज्ञ ) तीन लोक ( भूः, भुवः 
भोर स्वः एवं इनके अभिमानी विराट्‌ हिरण्यगभं और अव्याकृत ), तीन 
देवता ( ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र एवं इनके काये सृष्टि, स्थिति और प्रलय), 
अध्यात्म, अधिदेव अधिभृत आदि सभी भेदो में ( बॅटे हुए) आप के 
रूप को ( शक्ति वृत्ति से वाच्यार्थं का ) वर्णन करता हुआ भी ( अकार 
उकार और मकार भेद से रहित ) अखण्ड ( ३४ ) रूप से सूक्ष्म सुकमतर 
सुष्मतम आदि अधं मात्रा की ध्वनियों से जहत्‌ अजहत्‌ लक्षणावृत्ति से 


१. इस इलोक द्वारा महावाक्यों के वाक्यार्थ को बताया है । वाक्यार्थ ज्ञान 
से सारे हैत को बाधित करके अद्वत में स्थिति कराके भगवान्‌ शङ्कर प्राणियों 
को अभय बना देते हैं क्योंकि थुति कहती है कि “द्वितीयाद्वै भयं भवति ` ( दुसरे 
| से ही भय होता है) और “अभयं बे जनक प्रा्ोऽसि'” ( अद्वैत शान के द्वारा 
हे जनक | त्‌ भयरहित हो गया ) । 

२. अकार का अर्थ ऋग्वेद, जाग्रदवस्था, भूर्लोक ओर ब्रह्मा है । उकार 
का अर्थ यजुर्वेद, स्वप्नावस्था, भुवर्लोक और विष्णु है। मकार का अर्थं सामवेद, 
सुषूसि, स्वर्लोक और महेश्वर है । 

३. यद्चपि भर्घमात्रा में कोई भेद नहीं है तथापि दीर्घकाळ तक प्लुतोच्चारण 
से भेद प्रतीत होता है। ६स इलोक का विषय अतियूढ़ है और गुरु कृपा से ही 
जाता जा सकता है । जिज्ञासु पुरुषों को माण्डूक्योपतिषद्‌, गोडपादाचायंकृत= 
कारिका, पञ्चीकरण वार्तिक आदि ग्रन्थों को गुरमुख से पढ़ना चाहिए । 
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शक्ष्याथ का वर्णन करते हुए आपके सारे विकारों से रहित शुद्ध सारी बा 
त्रिपुटियों से परे अखण्डाथं स्वरूप को बतलाता है ॥२७॥ र्भा 


भव: शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहाँ- | है 
स्तथा भीमेशानाविति यदभिघानाण्टकमिदस्‌ । 
अमुष्मिन्प्रत्येक॑ प्रविचरति देव ! श्वतिरफि 
प्रियायास्मे घाम्ने प्रणिहितनमस्योईस्मि भवते ॥२८॥ 
हे स्वयंप्रकाशरूप भव ( संसार का स्रष्टा ), सवं ( भक्त सुखदायक ), 
ख्ध ( दुष्टों को र्छाने वाडा ), पशुपति ( संसार का मालिक ) और उग्र 
( प्रचण्ड ज्ञानारिनि ), महादेव तथा भीम पापियों के लिए भयंकर), 
ईशान ( संसार का शासक । इतने ये जो आठ नाम, इनमें से एक-एक 
नाम का वेद, स्मृति, पुराण इतिहासादि सर्वोत्कृष्टतया बोध कराते हैं। 
ऐसे ( स्वप्रकाश रूप से सवंदा प्रत्यक्ष ) सबके शरण, परमप्रिय आपको ग 
वाणी, मन और शरीर से नमस्कार करता हूँ ॥२८॥ ध 


नमो नेदिष्ठाय प्रियदब ! दविष्ठाय च नमो नह 
न म: क्षोदिष्ठाय स्मरहर ! महिष्ठाय च नस: । 

नमो र्वा पष्ठाय त्रिनयन ! यविष्ठाय च नमो खा 
नमः सर्वस्से ते तदिदसितिसर्वाय च नमः ॥२९॥ ती 
हे निर्जन प्रदेश विहार प्रिय! आपके अत्यन्त निकट रहने वाले है. 


स्वरूप को नमस्कार है, ओर अत्यन्त दुर रहने वाले स्वरूप को नमस्कार 

. है। हे कामदेव को नाश करनेवाले | ( आपके ) परम लघुख्प को 

नमस्कार है, और परम महान्‌ रूप को नमस्कार है। हे तीनों आँखों जि 
१. पुर्वमन्त्र में प्रणवरूप से भगवान्‌ की उपासना बताई। इसमें अनधिकारी 

मन्दाधिकारी के लिए इन मन्त्रों द्वारा उपा सना बताई । दद 


[ १९ ] 


| बाळे ! ( आपके ) सत्रसे अधिक बूढ़े रूप को नमस्कार है और सबसे 
अधिक युवारूप को नमस्कार है । स्वरूप ( आप) को नमस्कार है ओर 
परोक्ष-अपरोक्ष सब तरह से अनिर्वचनीय आपके रूप को नमस्कार 
है ॥२९॥ | 


बहुलरजसे विइवोत्पत्तौ भवाय नमो नमः 
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः । 

| जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तो मुडाय नमो नमः 

| प्रमहसि पदे निस्‍्त्रंगुण्ये शिवाय नसों नमः ॥३०॥ 





| संसार को उत्पत्ति के लिए तमोगुण और सत्त्व गुण से अधिक हो 
| गया है रजोगुण जिनका उन ( ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध ) भवमूति को बार- 
बार नमस्कार है। संसार के संहार करने के लिए सत्त्व ओर रजोगुणों से 
नहीं दब सके ऐसे तमोगुण बाळे हर मूर्ति र्जी को बार-बार नमस्कार हे! 


लोगों के सुख के .लिए रजोगुण ओर तमोगुण से सत्त्वगुणं के बढ़ 
बाने पर ( विष्णु नाम से प्रसिद्ध) मृडल्प को बार-बार नमस्कार है। 
तीनों गुणों से रहित पद की प्राप्ति के लिए माया से शून्य शुद्ध चेतन्य 
रूप सदाशिव आपको बार-बार नमस्कार है ॥३०॥ 
१, इसमें भगवान्‌ की अनिर्वचनोयता का वर्णन किया गया है । भगवान्‌ ही 
संसार में सब रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं और भगवान्‌ ही इन सबसे परे इन 
सबके अधिष्ठान रूप से मी प्रकाशित हो रहे हैं । 


२. चतुर्थ इलोक के “तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु” की यहाँ व्याख्या को गयो 
है। भगवान्‌ शङ्कर ही गुण और गुणरहित के मेद से ब्रह्मादिक बने हैं । 








[ २० ] 


कृशपरिणति चेतः क्लेशवशयं कव चेदं 
कव च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शब्वदृद्धिः । 


इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद्‌ 
वरद ! चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ॥३१॥ 
हे मोक्ष देने वाले ! कहाँ तो यह ( मेरा ) थोड़े से विषयों को जानने 
घाला हमेशा हो रागद्वेषाद हजारों दोषों से भरा हुआ मन ओर कहां 
आपकी अनन्त गुणों बाली असीम । और ) हमेशा रहने वालो महिमा 
ओर ऐश्वरयं, इससे डरे हुए मुझको बल से स्तुति कराने में लगाकर 
आपकी भक्ति ने आपके चरणों में वाकय रूपी फूल की भेंट चढ़ाया ।।३१॥ | ३ 


असितगिरिसमं स्यात्कज्जरू सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनीं पत्रमुर्वी । 
लिखति यदि गहीत्वा शारदा सवकालं 

तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥३२॥ 


हे सबको अपने शासन में रखने वाले ! अगर काले पहाड़ के जितनी 
स्याही समुद्र रूपी दवात में ( घोलकर, तथा ) समस्त पृथ्वीरूप कागज 
हो ओर उसपर, (यदि स्वयं ) सरस्वती कल्पवृक्षरूप कलम को लेकर 


निरन्तर ओर काल की समाप्ति तक लिखती रहे तो भी आपके गुणों का 
अन्त नहीं आयेगा ॥३२॥ 


१. जैसे फूल अपने प्रेमी मोरो को तो सुगन्ध भीर मधु दोनो ही देता है, 
परन्तु रास्ते जाने वाले को भी सुगर तो दे हो देता हे । वैसे ही यह स्तोत्र 
शिवभक्तो को श्रवणसुख, भोग एवं मोक्ष सभी देता है, परन्तु अभक्तों को भी 
भवणसुख तो देता ही है । इसीलिए फूल से तुलना की गयी है। 

२. भावार्थ यह है कि इतनी असम्भावित सामग्री भी इकट्ठी हो जाये तो 

भी महादेव के अनन्त गुणों का पार नहीं पायेगे। 
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असुरसुरमुनीन्द्रेरचितस्येन्दुमौले--- 
ग्रेथितगुणमहिस्तो निर्गृणस्येशवरस्य । 
सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो 
रुचिरमलघुवत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार ॥३३॥ 
शंकर के सेवकों में सत्रेत्रे्ठ पुष्पदन्ताचार्य नाम के गन्धर्व ने प्रमुख 
राक्षस, देवता और मुनियों द्वारा पुजा किये हुए, स्वगुणों से रहित, सर्वे 
संसार के परम अधिनायक भगवान्‌ चन्द्रशेखर को गुणों से गुम्फित 
महिमा वाले इस मनोरम स्तोत्र को बड़े ( शिखरिणो ) छन्दों से युक्‍त 
बनाया है ॥३३॥ 
अहरहरनवद्यं घूजंटेः स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमात्‌ यः । 
स॒ भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तयाऽत्र 
प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कोतिमांइच ॥३४॥ 
जो मनुष्य परा भक्ति से मन को शुद्ध करके त्रिलोकीताथ शङ्कर के 
इस दोषरहित स्तोत्र को ( दिन ) प्रतिदिन पढ़ता है, वह इस लोक में 
खूब घन और लम्बी उमर वाला पुत्रादि कुटुम्ब वाला ओर यशवाला 
तथा ( मरने के बाद ) केलास में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने वाला 
होता है ॥३४॥ 
दीक्षा दानं तपस्तीर्थ-स्तातं यागादिका: क्रियाः । 
महिम्नःस्तवपाठस्य कलां नाहँन्ति बोइशीम्‌ ॥३५॥ 
व्रत, घन का दान, शारीरिक तप, तीर्थ में स्तात, यज्ञ पूजा वगेरह 
सभी क्रियाएँ महिम्नः स्तोत्र पाठ की सोलहवों कला के भी ( रुपये में 
एक आना ) योग्य नहीं है ॥३५॥ 


१. गुणवरिष्ठः पाठ भेद है । 


न्च 


[ २२ ] 


आसमाप्तमिदं स्तोत्रं सर्वभोश्थरवर्णनस्‌ । 
अनौपम्यं मनोहारि पुण्यं गन्धर्वभाषितम्‌ ॥३६॥ 
यह ( उपस्थित ) सभी स्तोत्रों से महान्‌, मनको हुरने वाला, पवित्र, 


ईश्वर को महिमा के वर्णन से युक्त गन्धं द्वारा कहा हुआ, कल्याणकारी 
स्तोत्र पूर्ण रूप से समाप्त हो गया ॥३६॥ 


सहेशान्नापरो देवों महिम्नो नापरा स्तुतिः । 
अघोराश्ञापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ ॥३७॥ 


भगवान्‌ महेश से भिन्न कोई देवता नहीं है। महिम्न से बढ़कर 
दुसरा स्तोत्र नहीं है । अघोर से बड़ा कोई अन्य मन्त्र नहीं है । गुरु से श्रेष्ठ 
कोई तत्त्व नहीं है ॥३७॥ 


कुसुसदशननामा सवंगन्धवंराजः 
शिशुशशघरसौलेर्दत्रदेवस्य दासः । 

स खलु निजमहिम्नो अष्ट एवास्य रोषात्‌ 
स्तवतसिदसकार्षीद्‌ दिव्यदिव्यं महिम्नः ॥३८॥ 


उस प्रसिद्ध पृष्पदन्त नाम-चाले सब गन्धर्वो के राजा ने, द्वितीया के 
चन्द्रमा को सिर पर घारण किये हुए देवाधिदेव महादेव के दास ने, उन 
महादेव के गुस्से से ही अपनी महिमा से गिरकर ऐसा सुना जाता है कि 
इस सुन्दर और पवित्र महिमा के स्तोत्र को बनाया है ॥३८॥ 
क 304. 


Ty yo 
१, कुछ प्राचीन साम्प्रदायिक टीकाकारों के अनुसार श्रीशिषमहिम्व:स्तोन 


यहीं सम्पुर्ण हो जाता है । इसके आगे फक बोधक वचन है । 
२. शशिधर पाठ भेद है । 


९० दी ss A, 


[ २३ ] 
न सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षेक हेत्‌ 
पठति यदि मनुष्यः प्राज्ञलिर्तान्यचेताः । 
ब्रजति शिवसमीपं किन्नरेः स्तूयमानः 
स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्त प्रणीतम्‌ ॥३९॥ 
अगर एकाग्रचित्त होकर ( और ) हाथ जोड़कर ( कोई ) मानव 
श्रेष्ठ देवताओं और मननशील संन्यासियों द्वारा प्रशंसित, स्वगं ओर 
मोक्ष दोनों का एक ही कारण पुष्पदन्त के बनाये हुए इस कभी व्यर्थं न 
जाने वाळे स्तोत्र को पढ़ता है, (तो वह आदमी ) किन्नरों से प्रशंसा 
प्राप्त करता हुआ शिवजी के समीप चला जाता है ॥३९॥ 
श्रीपुष्पदन्तमुख १द्धुज निगे तेन 
स्तोत्रेण क्विल्विषहरेण हर प्रियेण-। 
कण्ठस्थितेत पठितेन समाहितेन 
सुप्रीणितो भवति भूतपतिसंहेशः ॥४०॥ 
कण्ठ करके ( याद करके ) मन को भगवान्‌ में एकाग्र भाव से 





१. पुष्पदन्त नामक गन्धरवराज एक राजा के यहाँ प्रतिदिन फूल चुराने आया 
करते थे । लेकिन उसमें अधृष्य होने की शक्ति होने के कारण उन्हें कोई पकड़ 
दहीं सकता था । अन्त में तंग आकर राजा ने बगीचे के फाटक पर शिवनिर्माल्य 
फैला दिया । पुष्पदन्त के पैर उस पर पड़े और उस अपराध के कारण उनकी 
झन्तहित होने की शक्ति नष्ट हो गयी । ध्यान के द्वारा पता लगने पर उन्होंने महेश 
को स्तुति इसी ''शिवमहिम्नःस्तोत्र'' से की जिससे आशुतोष ने इनको क्षमा करके 
(नकी शक्ति इनको वापस दे दो । ऐसी कथा प्रसिद्ध है । 

२. जब केबल पढ़ने का यह फळ है तो अर्थ सहित मनन तो साक्षात्‌ मोक्ष 
देगा इसमें शंका ही क्या है । 


[ २४ ] 


रूगाकर पढ़ने से श्रद्धेय पुष्पदन्त के मुखरूपी कमल से निकले हुए, देह, 
वाणी ओर मन से किये हुए सारे पापों को नछ करने वाले संसार के 
दुःखों को हरने वाले भगवान्‌ शंकर को प्रिय, ( इस ) स्तोत्र से जो कुछ 
है, हुआ है और होगा उस सबके स्वामी भगवान्‌ महेश खूब प्रसन्न 
होते हैं ॥४०:। 
इत्येषा वाङ्मयौ पुजा श्रीमच्छद्धुरवादयों: । 
अर्पिता तेन देवेश: प्रौयतां मे सदाशिव: ॥४१॥ 
इस प्रकार यह ( शब्दों द्वारा को हुई ) शब्दमयी पूजा ( भेंट) 
महान्‌ महिमा वाले भगवान्‌ शंकर के चरणों में चढ़ाई। इससे समस्त 
देवताओं के शासक निस्यमङ्गलमय भगवान्‌ शंकर मुझ पर प्रसन्न 
हो ॥४१॥ 
यदक्षरं पदं भ्रष्ट मात्राहीनं च यद्भूवेत्‌ । 
तत्सवं क्षम्यतां देव ! प्रसीद परमेश्वर ! ॥४२॥ 
हे सवं प्रकाशक परमात्मा | ( प्रमाद से } जो अक्षर (या ) शब्द 


छूट गया (हो) और जो मात्रा न बोली हो वह सब क्षमा कीजिये । 
हे(शद्धूर ! ( मेरे ऊपर ) प्रसन्न हों ॥४२॥ 


ॐ पूर्णमदः पुर्णेमिदं पूर्णमुदच्यते । 
पणस्य पुर्णमादाय पुर्णमेवावशिष्यते ॥ 
४ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इति शरीपुष्पदन्ताचार्यविरचितं श्रोशिवमहिम्तःस्तोत्ं सम्पूर्णम्‌ 
फु 


[२४-क] 


शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्‌ 
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय 
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय 
तस्मै “न” काराय नमः शिवाय ।। 
मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय 
नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय । 
मन्दारपुष्पबहु पुष्मसुपूजिताय 
तस्मै “म” काराय नमः शिवाय ।। 
शिवाय गौरीवदनाब्ज वृन्द 
सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय । 
श्रीनीलकण्ठाय वृष्भध्वजाय 
तस्मै “शि” काराय नमः शिवाय || 
वसिष्ठ 
मुनीनद्रदेवार्चितशेखराय 
चन्द्रार्क वैश्वानर लोचनाय 
तस्मै “व” काराय नमः शिवाय ।। 
यक्षस्वरूपाय जटाधराय 
पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय 
तस्मै “यः काराय नमः शिवाय ।। 
पज्चाक्षारमिदं पुण्य य: पठेच्छिवसंनिधौ । 


‘शवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ।। 





[२४-ख] 
श्री रुद्राष्टाकम्‌ 


नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्‌ | 
अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासंभजेऽहम्‌ ।।१।। | 
निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशम्‌ । | 
करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्‌ ।।२।। | 
तुषाराद्रि संकाशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरम्‌ | | 
स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गङ्गा लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा ।।३।। | 
चलक्कुण्डलुं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्‌ | | 
मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शं्करं सर्वनाथं भजामि ।।४।। | 
प्रचण्ड प्रकृष्ट प्रगल्भं परेशम्‌ अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम्‌ । | 
त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्‌ ।।५।। 
कलातीत कल्याणकल्पन्तकारी सदासच्चिदानन्द दाता पुरारिः | 
चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि ।।६।। 
न यावडुमानाथपादारविन्दं भजन्तिहं लोके परे वा नराणाम्‌ । 
न तावत्सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं ।७ || | | 
न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतो5हं सदा सर्वदा देव तुभ्यम्‌ । 
जराजन्म दुःखौद्यतातप्य मानं प्रभोपाहि आपन्नमामीश शम्भो ।।८ || 
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये । 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ।|९]| 


| 
| 
| 


प्‌ 
| 
| 
! 
१ 
| 


र 
| 
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शिवनामावली 
ॐ महादेव शिवशंकर शम्भो उमाकान्त हर त्रिपुरारे । 
मृत्युञ्जय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृड मदनारे |! 
हर शिव शङ्कर गौरीशं वन्दे गंगाधरमीशम्‌ । 
रुद्रं पषुपतिमीशानं कलये काशीपुरीनाथम्‌ ।। 

जय शम्भो जय शम्भो शिव गौरीशङ्कर जय शम्भो |! 
शिव शिवेति शिवेति शिवेति वा। हर हरेति हरेति हरेति वा ।। 
भव भवेति भवेति भवेति वा। मृड मृडेति मृडेति मृडेति वा ।। 
भज मनः शिवमेव निरन्तरम्‌ । जप मनः शिवमेव निरन्तरम्‌ | 
रट मनः शिवमेव निरन्तरम्‌ । स्मर मनः शिमेव निरन्तरम्‌ । 


श्रीशिवलाण्डवस्तोत्रम्‌ 
जटाटवी-गलज्जल-प्रवाहपावित-स्थले 
गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्‌ | 


चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌ ।।१।। 


' जटाकटाह - संभ्रम - भ्रमन्निलिंप-निर्झरी - 
| विलोल-वीचि-वल्लरी-विराजमान-मूर्धनि । 





धगद्धगद्‌- धगज्ज्वलल्‌-ललाटपट्ट-पावके 

किशोर-चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ।।२।। 
भगवान आशुतोष की जटारूपी कटाह में अत्यन्त वेग के साथ 
अठखेलियाँ करती हुई सुर-सरिता गंगा की चन्चल 


| जटारूप अटवी (वन) में निरन्तर प्रवाहमान गंगाजल की गिरी हुई कणिकाओं 


से पवित्र हुए कण्ठ में झूलती हुई सर्पों की विशाल माला को धारणकर 
जिसने डमड्‌ डमड्डमड्‌ निनादपूर्वक डमरु बजाते हुए प्रचण्ड ताण्डव 


नृत्य किया, ये भगवान्‌ शंकर हम लोगों के कल्याण का सदा विस्तार करें | 


तरंगो की छटा से 


[ २६ ] 
जिनका भाल शोभायमान हो रहा है तथा धमद्‌ घगद्‌ घगद्‌ शब्द करते 


हुए प्रज्ज्वलित अरिनिपुञ्ञ की तरह जिनका प्रशस्त तेजोमय ललाट है, | 
ऐसे बालचन्द्र को धारण करने वाले सदाशिव में प्रतिक्षण मेरा अनुपम | 


अनुराग हो। 
घरा-धरेन्द्र - नन्दिनी - बिलासबन्धु-बन्धु र- 
स्फुरद्‌ - दुगन्त - सन्तति - प्रमोदमान-मानसे । 
कृपा - कटाक्ष - घोरणी - निरुद्ध-दुर्धरापदि- 
क्वचिद्‌-दिगस्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि । ३॥ 


नगाधिराज-हिमाल्य-किशोरी,. पारवती की मनोहारिणी क्रीडाओं को | 


थी दी 00 99 की). 


देखकर नेत्रो की कोरे ओर खिल गयी हैं, तथा जिनका हृदय अत्यन्त | 
आह्वादित हो गया है तथा बिना किसी प्रयास के केवल क्रुपाकटाक्ष | 
मात्र से ही जिन्होंने भक्तों की अत्यन्त दुधंषं जनन-सरण रूपिणी विपत्तियों | 


को नष्ट कर दिया है ऐसे दिगम्बर-मूतेश सदाशिव तत्त्व में अब कुछ तो 
भेरा मन आनन्द प्राप्त करे । 


| जटा-भुजज्ग-पिज्ग-स्फुरत्फणा-मणिप्रमा- 
कदम्ब ~ कूकुमद्रव - प्रखिप्त - दिग्वघूमुखे । 
मदान्ध - सिन्धुरासुर - त्वगुत्त रीयमेदुरे 
सनो विनोदमद्भुतं बिभतुं भूतभतरि ॥४॥ 
जिनको जटाओं में लिपटे सपों की देदीप्यमान मणियों का पिंग 
भकाशएञ्ञ कूकुमराग होकर मानों दसों, दिशारूपिणी वधुओं के मुख को 
लिप्त कर रहा है, मदान्ध गजासुर की त्वचा की गुहारूपी चादर धारण 


करने के कारण जो अत्यन्त मनोहर लग रहे हैं, ऐसे सं 
सार के रक्षक 
मगवान भव में मेरा मन अलौकिक आनन्द प्राप्त ह 


| 


[ २७ ] 


सहस्र - लोचन - प्रभृत्यरोष - लेख = शेखर 
प्रसुनधूलि - धोरणी - विधूसरांध्रि = पीठभूः । 
भुजड् - राज = मालया निबद्ध-जाट-जूटकः 

शिये चिराय जायतां चकोरबच्धु - शेखर: ॥५॥ 


' दझदेवाँघपति ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि सभी देवताओं के सदा नतमस्तक 
' होने से उनके मुकुटो में गँथे हुए विविध पुष्पों के परागकणों के झड़ने के 
' कारण महादेव के चरण कमल रखने की पादपोठिका ( अथवा पादुका ) 
' प्रागधूलि से पट गयो है, एवं सर्पराज वासुकि को माला से जिनकी 

जटायें बेधो है ऐसे चन्द्रमौली हम लोगों की घमं-अर्थ-क्राम-मोक्ष इस 
| चतुविघ चिरस्थाथिनी सिद्धि के साधक हों । 


ललाट - चत्वर - ज्वलद्धतञ्जय - स्फुलिङ्गया 
निपीत - पञ्चसायकं नसर्खिलप - नायकम्‌ । 
सुधा - मयूख - रेखया विराजमान - शेखरं 
महाकपालि सम्पदे सरिञ्जठालमस्तु न: ॥६॥ 


। प्रशस्त ललाट वेदी पर प्रज्ज्जलित हुई अग्नि के विस्फुरिगो से 
| जिसने कामदेव को भस्म कर दिया, देवाधिपति इन्द्रादि भी जिसको सदा 
। नमन करते हैं तथा अमृतमय चन्द्र किरणों से सुशोभित मुकुट बाला जटा 
` मण्डित उन्नत विश्ञाळकपालवाला मस्तक हमारी अभिवृद्धि के लिए हो। 


कराल - भाल - पट्टिका = घगद्धगदधगज्न्यल- 
दनञ्जयाहुत्तीकृत - प्रचण्ड - पञ्चसायके । 


| 

। 

| धराधरेन्द्र - नन्दिनी = कुचाग्र - चित्र - पत्रकः 
प्रकल्पनेक - शिल्पिति त्रिलोचने रतिर्मस ॥७॥ 
| 
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जाज्वल्यमान ललाटपट्ट के घगद्‌ धगद्‌ धगद्‌ शब्द करते, दहुकते 
अग्नि पुञ्ज से जिन्होंने क्षणभर में प्रचण्ड कामदेव को भस्म कर दिया 
था, नमाधिराज हिमालय की पुत्री पावती के स्तनों पर कंकुम-केशर- 
चन्दन आदि सुवासित द्रव्यो से पत्र-भङ्गःरचना द्वारा चित्रण करने में 
जो एक मात्र चितेरे हैं, ऐसे त्रिनयन सदा शिव में मेरी धारणा लगी रहे। 
नदीनमेघ - मण्डली - निरुद्ध - दुर्धरस्फुरत्‌- 
कुहु - निशीथिनी - तमः प्रबन्ध - बद्धकन्धरः । 
निलिप - निझरीघरस्तनोंतु कुत्तिसुन्दरः 
कला-निधान - बन्धुरः श्रियं जगद्‌ - ध्रंघरः ॥८॥ 
जिनके कण्ठ में वर्षाकालिक घनघोर मेघों से आच्छादित अमावस्या 
की रात्रि के गहन अन्धकार के समान श्यामता अंकित है, जो सुरनदी 
गंगा को धारण करने वाले हैं चन्द्रमा की छटा से मनोहर कान्तिवाळे 
गजचम के परिधान से अत्यन्त सुशोभित जगन्नियन्ता हमारे लक्ष्मी- 
सरस्वती-धी इस श्रोरूप त्रिवगं का विस्तार करें | 


प्रफुल्ल - नोलपद्धज - प्रपञ्चकालिमप्रभाऽ- 
बलम्बिकण्ठ - कन्दली - रुचिप्रबद्ध - कन्धरम्‌ । 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मल्नच्छिद 
गजच्छिदांधकच्छिरं तमन्तकच्छिदं भजे ॥९॥ 
नील कमल के पुझों के पूणं विकसित होने से जो नीळ छटा दिखाई 
देती है ऐसे नीळ फ्रमल समूह को श्याम प्रभा का अनुकरण करनेवाले 
कृष्णमृग ( कन्दली ) की सी, छवि वाले चिह्व से जिनकी ग्रोवा शोभित 
हो रही है ऐसे नीलकण्ठ जो कामान्तक त्रिपुरासुरान्तक दुःखान्तक दक्ष- 


यज्ञान्तक गजासुरान्तक अन्धकासु रान्तक कालान्तक हें इनको में सेवा“ 
आराधना करता हूं । 


STs apes Log rg 
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अखर्व - सर्वमख़ुला - कला - क्दम्वश्नत्जरो-- 

रसप्रवाह - माधुरी - विज्ञभणा - सघुव्रतस्‌ । 

स्मरान्तक पुरान्तकं भधान्तकं मखान्तकं 

गजान्तकांघकान्तक तमन्तकान्तकं भन्ने ॥१०॥ 

सवंमंगस्वरूपिणी चौसठकला-बिद्याओं की जो अधिष्ठात्रो देवियाँ 

है, उन सबके समूहरूप-वृक्षमंजरी में सर्वत्र फैले हुए रस प्रवाह के माधुय 
का जो एक मात्र पान करने वाला भ्रमर है-अर्थात्‌ भगवान्‌ सदाशिव 
चौसठ कलाओं के रहस्य के एकमात्र ज्ञाता हें (अथवा सवं मंगला 
पार्वती के सोन्दयं कदम्बमंजरी के मकर॑न्द स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी 
के पान करने वाले एक मात्र भ्रमर हैं ) ऐसे मदनदाहक त्रिपुरासुरनाशक 
संसारनाशक दक्षयज्ञविध्वंसक गजासुरभेदक अन्घकासुरछेदक कालकुन्तकः 
पृत्युज्ञय की में सेवा-आराघना करता हूं । 


जयत्यदश्न - विस्रस - असद्भुजङ्गमहवसद्‌- _ 

विनिर्गमक्रमस्फुरत्‌ - करालभाल - हव्यवा्‌ । 

घिमि विमि धिम घ्वनन्‌-सुषङ्‌गतुङ्ग-मङ्गल- 

बवनिक्रमप्रवर्तित - प्रचण्ड - ताण्डव; शिव: ॥११॥ 
। ताण्डव नृत्य करते समय अत्यन्त वेग से घूमने वाळे सपों के श्वांस 
भरवांस ( फूत्कार ) के कारण जिनकी भालस्थ ह्ण घधकती हुई ओर 
उद्दत हो रही है एबं धिर्मि धिमि धिमि इस प्रकार से शब्द करने वाळे 
दंग के अत्यन्त कल्याणकारी गम्भीर घोष के साथ जिन्होंने प्रचण्ड 
पाण्डव नृत्य प्रारम्भ किया है, ऐसे नटराजराज की जय हो । 
| दुषदूविचित्रतल्पयोभ्‌ जज सौवितकरूजो- 

गंरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्‌-बिपक्ष-पक्षयोः । 
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तुणारथिन्दचक्षुषोः प्रजासहीमहेन्द्रयोः 
समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजास्यहस्‌ ॥१९॥ | 
शिलातळ-शय्या तथा पुष्पादि से सज्जित कोमल शय्या में, सपे और | 
मोतियों की माला में, बहुमूल्य रत्न ओर मिट्टी के ढेले में, मित्र घोर 
तु में, तृण और फमलनयना तरुणी में, प्रजा और राजा में, रागद्वेषादि 
से रहित हो अत्र में कब भूतभावन सदाशिव का भजन-कोत्तेन करूंगा ? 
कदा निलिश्प = निर्झरी-निकुञ्ज-कोटरे घसन्‌ 
बिमुक्ति-दुर्मेतिः सदा शिरस्थमर्ञाल बहन्‌ । 
विलोल - लोल - लोचनो ललाम-भालनलग्नकः 
शिैति-मन्त्रमुच्चरन्‌ कदा सुखी अवास्यहस्‌ ॥१३॥ , 
सुरसरिता श्री गंगा के तटपर लूता-प्रतान, झाइ-झंखाड़ से घिरे हुए ३ 
स्थानों में निवास करता हुआ, कुविचारों को छोड़ा हुआ सदा सिर पर : 
दोनों हाथों से अञ्जलि किये हुए डबडबाई हुई विह्वल आँखों से शोभन 
'प्रशस्त ललाटबाले भगवान्‌ सोमाधंधारी में दत्तचत्त हो “3 नमः 
शिवाय ॐ नमः शिवाय” इस कलिमल-सन्तरण महामन्त्र का जप करता 
हुआ में न जाने कब सुखी होउँगा ? 
निलिस्पनाथनागरो - कदस्बमौलि - सल्लिका- 
निगुस्फ - निर्भर - क्षरन्मधूसिका = झनोहरः । 
तनोठु नो मनोमुदं विनोदिनीसहनिंशं 
परश्रिः परं पदं तदंगजत्विषां खयः ॥१४॥ ॥ 
भगवान्‌ शिव के समक्ष-अलकापुरी की सुरलछना अप्सराओं के | 
नृत्य करते समय, उनकी वेणियो में मल्लिका आदि पुष्पों के गुर्थे हुए | 
गुच्छों से सदा पुष्परस मकरन्द का समुद्र सा बहता रहता है जिसकी _ 


| 
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तरंगों से अत्यन्त शोभायमान है तथा भगवती पार्वती के मन को 
प्रफुल्लित करने वाला जो परम पद है ऐसा भगवान्‌ शंकर के अंगों से 
निकला हुआ तेज समूह निरन्तर आनन्ददायिनी हमारी प्रीति को 
- बढ़ाता रहे । 
!...प्रचण्ड = वाडवानल - प्रभाशुभ - प्रचारिणी- 
| समहाष्टसिद्धि - कासिनी-जनावहृत - जल्पनः । 
चिसुक्त - वामलोचना-विवाह - कालिकध्वनिः 
शिवेति सन्त्रभूषणः जगज्जयाय जायताम्‌ ॥१५॥ 
प्रलयकालीन वाडव अग्नि के समान उत्पन्न हुए अशुभ लक्षणों को 
जो क्षणभर में अपना ग्रास बना देने वालो है तथा अणिमादि अष्ट 
सिद्धियो से युक्त देवाङ्गनाओं द्वारा जिसका सदा कीर्तन शिया जाता है 
ओर शोभन नेत्रों वाली परवंतराजतनया पार्वती के विवाह काल में 
| मंगलरूप से जो गायी जाती है ऐसी “शिव-शिव-शिव” इस मन्त्रराज से 
( सूषितध्वनि संसार दावानल से तारण करने वाली हो। 
' इसं हि नित्यमेवभुक्तमुत्तसोत्तमं स्तवं 
पठन्‌ स्मरन्‌ बदन नरो बिशुद्धिसेति सन्ततम्‌ । 
हरे गुरो सुसक्तिसाशु याति नान्यथा गति 
विमोहनं हि देहितां तु शङ्करस्य चिन्तनम्‌ ॥१६॥ 
जो भक्त इस प्रकार कहे गये इस सर्वोत्तम स्तोत्रराज का नित्य 
नियमपूर्वक, पाठ स्मरण ओर वर्णन करता रहता है वह सदा सभी 
'रागों से दूर हो निर्मलता को प्राप्त हो जाता है तथा देवाधिदेव महादेव 
में शीघ्र तादात्म्यभाव को प्राप्तकर अन्य किसी प्रकार को जनन-मरण 
. गति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हृदय से किया गया भगवाच शंकर 
, का चिन्तन प्राणियों को संसार पाश से निश्‍चय ही छुड़ाने वाला 
| 


होता है । 
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पुजावसानससये दशवक्त्रगीत 
यः शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे । 
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रसुरङ्गयुक्तां 
लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ॥१७॥ 
ओर भी-सायंकाल में पूजन समाप्ति के बाद श्रो शिवपूजन सम्बन्धी 
शिव के परम भक्त रावण विरचित इस स्तोत्र को जो सदा नियमपू्वक 
पढ़ता है उसको रथ-हाथी-घोड़े आदि ऐश्वयं से युक्त सुस्थिर सर्वश्रेष्ठ 
सम्पत्ति भगवान्‌ शंकर देते रहते हैं । 
इति श्रीदशकन्धरविरचितं शिवताण्डवस्तोत्रं समाप्तम्‌ 


श्रीशिवमानसपूजास्तोत्रम्‌ 
रत्ने: कल्पितमासनं हिमजलेः स्नानं च दिव्याम्बरं 
नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाज्ित॑ चन्दनम्‌ । 
जाती-चम्पक-विल्घपश्र-रचितं पुष्पं च घूपं तथा 
दोपं देव दयानिधे ! पशुपते ! हृत्कल्पितं गृह्यताम्‌ ॥१॥ 
सोवर्ण नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं 
भक्ष्यं वञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्‌ । 
शाकानामयुतं जले रुचिकरं क्प्रखण्डोज्ज्वल 
तास्बुल मनसा मया विरचितं सत्या प्रभो ! स्वीकुरु ॥२॥ 
छत्रं चामरयोयगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं 
या म गीतं च नृत्यं तथा। 
साष्टाद' भर्णातः स्तुतिबंहुविधा ह्योतत्समस्तं मया 
सङ्कूल्पेन समपितं तव विभो पुजां गृहाण प्रभो ! ॥३॥ 
आत्मा त्वं गिरिजा सतिः सहचरा प्राणाः शरीरं गृहं 
पुजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
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करचरणकृतं वाबकायजं फमजं या 
श्रवणनयनजं वा मानस वाउपराधम्‌ । 
विहितमविहितं वा सववॅसेतत्क्षसस्थ 
जय जय करुणाब्धे ! थो महादेव ! शम्भो ! ॥५॥ 
इति श्रीमच्छङ्कुराचारयंविरचितं श्रीशिवमानसपूजास्तोत्रम्‌ 


श्रीविल्वाष्टकम्‌ 


त्रिदलं त्रिगुणाकार त्रिनेत्रञ्च त्रिधायुतम्‌। 
त्रिजन्मपापसंहा रमेकविल्व शिवापेणम्‌ ७१७ 
न्रिशाखेविल्वपत्रेइचाच्छिद्रेः कोमलेस्तथा । 
शिवपुजां करिष्यासि एकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥२॥ 
अखण्डचिल्वपत्रेण पुजितं नन्दिकेशवरम्‌ । 
शुष्यते सर्वपापेम्य एकविल्वं शिवार्पणम्‌ ॥२॥ 
दारिग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु अपयेत्‌। 
सोमयज्ञमहादासमेकविल्वं झिवापंणम्‌ ॥४॥ 
बन्तिकोटिसहत्नाण्यशवमेधक्षतानि च। 
छोटिकर्‍्यासहादानमेकविल्वं शिवार्पणम्‌ ॥५॥ 
रद्स्पाइच स्तन उत्पन्नं महादेवसदाप्रियम्‌। 
विल्ववृक्षं प्रयण्छामि एकविल्व॑ शिवापंणम्‌॥६। 
दर्शनं विल्बबुक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम्‌। 
अधघोरपापसंहारमेकविल्वं शिवार्पणम्‌ ॥७॥ 
सुलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे । 
अग्रतः लिबरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥८॥ 
बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिषसस्षिघो। 
सर्वपापविनिसुक्तः दिवलोकमवाप्नुयात्‌ ॥९। 
इति श्रीविल्वाष्टकं सम्पूर्ण 


[ २४ ] 
श्रीसरस्वतीस्तोत्रम्‌ 


एबिरुद्रपितामहविष्णुनुतं हरिचन्वमफफुयपंळयुतम्‌ । 
सुनिवृन्वगणेन्वससानयुतं तव मोणि सरस्वति पादयुगस्‌॥१॥ 
शशिशुद्धसुघाहिमधामयुतं शरदस्बरबिम्बससानकरस्‌ । 
बहुरत्नमनोहरकार्तियुतं तव नौमि सएस्बति पादयुगस्‌ ॥२॥ 
फमकाब्ज-विभूषित-भुति-भव॑ भवभावविभाषित-भिन्नपदम । 
प्रभुचित्तसमाहित-साधुपदं तव नोमि सरस्वति पादयुगस ॥३॥ 
भवसागर-मज्जन-भोतिनुत॑ प्रतिपादितसन्ततिकारसिवम्‌ । 
विमकछादिकशुद्धविशुद्धधधद॑ तव नौमि सरस्वति पादयुगस्‌ ॥४॥ 
मतिहीन-जनाभय-पादसिदं_ सफलागसभाषित-भिन्नपदस्‌ । 
परिपुरितबिश्वमनेकभव॑तव नौमि सरस्वति पादयुगस्‌ ॥५॥ 
परिपुर्णमनोरथधासर्निध परमार्थ-विचार-वियेक-विधि । 
सुरयोषित-सेषित-पादतले तब नोमि सरस्वति पादयुगम्‌ ॥६॥ 
सुर-मोलि-मणिद्यति-शुभ्रकरं विषयादिसहाभय-बणंहरम्‌। 
निजकांति-विळेपित-चस्द्रदिवं तव नौमि सरस्वति पादयुगस्‌ ॥७॥ 
गुणनेककुल॑ स्थितिभीतिपदं गुणगौरव-गर्वित-सत्यपदस्‌ । 
कमल्लोवर-कोसल-पादतल तव नौसि सरस्घति पादयुगम्‌॥८७ 
त्रिसन्ध्यं यो जपेन्नित्यं जले वापि स्थले स्थित: । 
पाठमाश्रातमवेतप्राज्ञो ब्रह्मनिष्ठः पुनः पुन: ॥९॥ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
ऊध्वंमुळमध:शाखसधवत्यं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्बांसि छ यस्य॒ पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥१॥ 
भषश्वोष्व प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रबुद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्व यूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि सनुष्यलोके ॥२॥ 


[ २५ ] 


न रूपसस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्यमेनं सुविरूढमुछससञ्चशस्त्रेण दुढेन छित्त्वा ॥३॥ 
ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४॥ 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
एन्हेंविमुक्ता: सुखदुःखसंज्ञेगंच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 
न तद्भासयते सूर्यो न शशादो न पावक्षः। 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तथाम परमं मम ॥६॥ 
समेवांशो शीवलोके जीवभूतः सनातमः। 
मनःषष्ठाभीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषंति ॥७॥ 


शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतोश्वरः। 
गुहीत्वेतानि संयाति दायुर्गन्घानिवादायात्‌ ॥ :॥ 
शरोत्रं क्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च! 
अधिष्ठाय सनशचायं विषयानुपसेवते ॥९॥ 
उस्क्रामन्तं स्थितं वापि भुङ्षानं वा गुणाम्वितम्‌। 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्त शानचक्षुषः ॥१०॥ 
यतन्तो पोगिनशचेनं पह्यन्त्यात्मन्यवस्थितस्‌ । 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो तनं पइ्यन्त्यचेतसः ॥११॥ 
यदादित्ययतं तेजो जग-डासयतेऽखिशम्‌ । 
यच्चन्द्रससि यच्चाग्नौ तत्तेणो विदि मामकम्‌ 0१२७ 
गासाविशय च भूतानि घारयास्यहमोजसा। 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः लोमो भूत्वा रसात्मकः॥१२।॥ 
अहं वेश्वानरो सूत्वा प्राणिनां देहमाथितः। 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥१४॥ 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्शानमपोहन च। 
वेदेशच सवेरहमेव वेद्यो वेदान्तहुद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥१९॥ 


[ ३६ ] 


हाविमौ लोके क्षरइचाक्षर एव च। 
क्षरः ज भूतानि फठस्योऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमातमेत्युवाहृतः । 
यो छोक्षत्रयमाविध्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥१७॥ 
यस्सात्सरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 


अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥१८॥ 

यो मामेवमसंमुढो जानाति पुश्षोत्तमस्‌। 

स सर्वविद्धजति माँ सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 

इति गह्यतमं शास्त्रसिदखुक्त सयानघ। 

एतदबुदूष्वा बुदिमान्स्यात्कृतकृत्यदचघ भारत ॥२०॥ 
इति पञ्चदशोऽध्यायः 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


३% ईशावास्यमिदे, सवै यत्किञ्च जगत्पाञ्जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गुध कस्यस्विद्धनम्‌ ॥१॥ 
कुवन्नेवेह कर्साणि सिल्लोविषेच्छतं समाः। 
एवत्त्त्राय नान्यथेतोऽस्ति न कं लिप्यते नरे॥२॥ 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः! 
ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो लना: ॥३॥ 
अनेजदेकं मनसो जवोयो नेनहेवा आाप्नुवन्युबंमधंत्‌ । 
तद्धावतोऽभ्पानत्येति तिष्ठततस्मिन्रपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥ 
तदेजति तन्नेजति तदूदूरे तदन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥५॥ 
यस्तु सर्वाणि भुतान्यात्मन्येत्रानुपश्यति । 
सवंनूतेषु चात्मानं ततो न क्रिजुगुप्सते ॥६॥ 


[ ३७ ] | 


यस्मिन्‌ सर्वाणि सूतान्पात्मेवासुदिलानतः । 
तत्र को सोह कश्शोक एकत्वमनुपइपतः॥७॥ 
स पर्यगाच्छुक्रमकायमब्रणसस्नाविर, शुद्धमपापविद्धं । 
कविर्मनोषौ परि मूस्स्वयम्भूर्यायातथ्यतोऽर्थान्‌ 
व्यदघाच्छाश्वतीम्पस्तसास्यः ॥८॥ 
अन्घन्तमः प्रविशन्ति घेऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यार्या रता: ॥९। 
अभ्यदेवाहुविद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया 
एति घुशुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ 
विद्याञ्राषिद्याद् _ यस्तद्वेवो भये सह । 
जविद्यया मृत्युन्तीर्त्वा विद्ययाऽपृतसइकृते ॥११॥ 
अन्घम्तसः प्रविशन्ति येऽसस्भुतिमुपासते । 
ततो सूय इब ते तसो य उ सम्भूत्यां रताः ११२0 


ब्त्यदेवाहुस्सम्भवादत्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शशुम घीराणा, ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 
विनाशञ्च यस्तद्वेदोभयं सह। 


सम्सूतिश्च 
विनाशेत मृत्युस्तीर्त्वा सम्भुत्याऽमृतमइनुते ॥१४॥ 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुलस्‌। 
सत्यधर्माय ' दृष्टये ॥१५॥ 
पृषन्नेकर्ष यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह इइप्रोन्‌ समह । 
वज्ञो यते रुपडुल्याणतमन्तसे पश्याभि! 
योऽसावपो पुरषस्सो$हमस्मि ११६ 
बायुरनिलममृतमथेदम्भस्मान्तं, हारीरम्‌। 
ॐ क्रतो स्मर कृत_ स्मर क्रतो स्मर कुतं _ स्सर ॥१७॥ 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ \ 
युयोष्यरस्मञ्जुहुराणमेनो मूपिष्ठा ते नम क्त विघेम ॥१८॥ 


इति ईश्यावास्योपनिषद्‌ 


[ ३८ |] 
देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रस्‌ 


न सम्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो 
न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिक्षयाः । 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 
परं जाने मातस्तदनुसरणं क्लेराहरणम्‌ ॥१॥ 
विघेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 
विघेयाशक्यत्वात्‌ तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ । 
तदेतत्क्षन्तव्य॑ अननि सकलोद्धारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ए२॥ 


पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहुवः सन्ति सरलाः 
परं तेषां मध्ये बिरलतरलोऽहं तव सुतः। 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो० ॥३॥ 


जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा! न रचिता 
न वा दत्तं देबि द्रविणमपि भूयस्तव मया। 
तथा हि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे कुपुत्रो० ॥४॥ 
परित्यक्त्या देवान्‌ विविधविधसेवाकुलतया 
मया पञ्चाशीतेरधिकमपनोते तु वयसि। 
इचानीं चेन्मातस्तव यदि फुपा नापि भविता 
निराछस्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्‌ ॥५॥ 


श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 

निरातङ्को रङ्को विहरति चिर फोडिकनकेः । 
तबापणें कर्णे विशतिमनुवर्ण फलमिदं 

जनः को जानोते जमति लपनोयं जपविधौ ॥६॥ 


[ ३९ ] 


चिता भस्मालेपो गरलमशनं दिषपटघरो 


जटाधारी फण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः । 
कपाली भूतेशो भजति अगदीशेकपदवों 


भवानि त्यत्पाणिप्रहणर्पारपाटीफलसिदम्‌ ॥७॥ 


न मोक्षस्याकांक्षा भवविभववाञ्छापि च न से 

न विज्ञानापेक्षा शशिमुलिसुखेच्छापि न पुनः । 
अतस्स्वां संयाचे जननि जननं यातु सभ चे 

मुडानी रुद्राणी शिव विव सबानीति जपत: ॥८॥ 
माराधिताऽसि विधिना विविधोषचारे: 

छ झक्षचिन्तनपरेनं कुतं वचोभिः। 
इपामे त्वमेव यदि किचन मय्यनाथे 

धत्से कृपासुचितमञ्ब परं तदेव\९। 
आपत्सु सग्नः स्मरणं त्वदीयं फरोलि दुर्गं करुणार्णवेशि । 
तेतच्छठत्वं सम भावयेषाः क्षुघातुषाता जमनों स्मरन्ति ॥१०॥ 
जगदम्ब विधित्रसञ्र फि परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि । 
अपराधपरंवराबुतं नहि माता सुपेक्षते सुतम्‌ 0११४ 
मत्समः पातछी मास्ति पापध्नौ त्वत्समा नहि। 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथा योग्यं तया कुछ ४१२७ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्य्षीमदभिनवशंकराचायंविरचितं 
देव्यपराघक्षमापनस्तोत्रं सम्पूर्ण 


[ ४० ] 


श्रोगणेशपश्चरत्नम्‌ 


7 फराससोदकं सबा विमुक्तिसाधकं 
हे कछाषराबतंसकं विलातिळोकरक्षकम । 
अनायकेकनायकर विनाशितेभदेत्यकं 

नताशभाशुताशक नमामि तं बिनायकम ॥ १॥ 
नतेतरातिभीकरं नवोदिताकंभारवरं 

नसत्युरारिनिजंर नताधिकापदुद्धरम्‌ । 
हुरेशवरं निघोशवरं गजेश्वरं गणेइवरं 

महेश्वरं समाधये परस्परं निरन्तरम्‌ ॥ २॥ 
समस्तलोकशांकरं निरस्तदेत्यकुञ्जर 

बरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम्‌ । 
कृपाकरः क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं 

मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्‌॥ ३॥ 
अकिचनातिंमार्जन चिरंतबोक्तिभाजनं 

पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचवंणम्‌ । 
प्रपञ्चनाशभीषणं घनंजयादिभुषणं 

कपोलदानवारणं अजे पुराणवारणम्‌ ॥ ४॥ 
निताम्तकान्तदन्तकाम्तिमगतकान्तकात्मजं 

बरचिन्स्परुपमन्तहीनमन्तरायङृन्तनम्‌ । 
हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेश योगिनां 

तमेकदन्तमेव तं विधिन्तयासि संततम्‌ ॥ ९॥ 
सहागणेशपञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं 

प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन्गणेशवरम्‌ । 
अरोगतामदोषतां सुहासितीं सुपुत्रतां 


समाहितायुरष्टभूतिमस्युपेति सोऽचिरात्‌ ॥ ६॥ 
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स्वामी औकारानन्द आश्रम के संस्थापक तणेनिष्ठ संत बरद्मलील 





स्वामी श्री ऑकारनंद पुरीजी महायज की समाधि - प्रतिमा 


पूज्य महाराज जी की अध्यक्षतामे 22: 
भारतीय मनीषा के प्रचार कार्येमि संलग्न संस्थाएं . 
SWAMI ONKARANAND ASHRAM 


Gandhi Road, Ulhasnagar - 42 005 Dist. Thane - INDIA 
| Tel. : (0257) 52080 Fax : (025) 523880 | 


04 


SHIVYATAN ASHRAM TRUST 
.Daksha Road, Kankhal, Haridwar, 
Uttaranchal Tel. : (033) 445032 


004 


SHIVARCHAN ASHRAM 
5, Mahaganesh Society, Deolali, 
Nasik, INDIA. Tel. : (0253) 492555 


$ 
SRI. S.S. SANSKRIT DEGREE COLLEGE 


Kashipur, Nainital, U.P. INDIA. 
Tel. : (05947) 75787 or 74I 


$ 
SHIV LOK SADHANA ASHRAM 


Block No. I, 24A/36, Govind Nagar, 
Kanpur - 6 INDIA. Tel. : (0572) 65983 





9) 
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SANATAN SHIVARCHAN TRUST 
7 Florence Daly Place, Hillsborough, 
Auckland, New Zealand 
Phone : (09) 625 995 ० Fax : (09) 624 437 


